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श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीनिरंजनपीठाधीश्वर 
महामण्डलेइवर महेज्यानन्दगिरि महाराज 
के 
प्रवचनों का संग्रह 


सम्पादक 
पण्डित भगीरथ पाण्डेय 
००-०.०%ग्रॉकेशिवाणी१!देहुली/512/35 Collection. 
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डी-४९| ९, मिश्रपोखरा, 
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सर्वाधिकार सुरक्षित 
ह्वितीयावृत्ति अगस्त १९८६ 
दक्षिणामुति जयन्ती, २०४३ fao 
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वक्तव्य 
मधुमती स्थ मधुमती वाचमुदेयम्‌ (ad वेद १६.१.१४) 


इस पुस्तक का प्रकाशन पंडित भगीरथ पाण्डेय के भगीरथ प्रयत्न का 
फल है । व्याख्यान के समय इसका कोई विचार भी नहीं था । परन्तु श्रनेक 
भक्तों के mag से व्याख्यान के पट्टलेखों (Tape-record) के mar 
पर इनका संकलन हुआ है । प्रकाशन का सारा भार श्री हरकृष्ण कपूर ने 
उठाया है । कुमारी नीता पुरी ने मुखपृष्ठांकन को सुन्दर बनाया है । ये 
सभी भगवान विश्‍वनाथ की कृपा के अधिकारी हँ । 

भारत ने महान श्राध्यात्मिक ग्रन्थ व नेता संसार को दिये हुँ । परन्तु 
जन सामान्य का उत्थान ग्राज के युग की मांग है । भारत में यह उत्थान 
आध्यात्मिकता ही हो सकता है। AIT है यह माला सामान्य जनवर्ग की 
उन्नति में सहायक होगी ग्रानन्दवाद हमारे निगमागम का सार है । यद्यपि 
इस माला 'में विशेषतः व्यक्ति को लेकर मानस विज्ञान क्षेत्र में ही विचार 
किया गया है तथापि गाशा है कि शीघ्र ही समष्टि एवं सामाजिक विज्ञान 
के श्राधार से भी इसी दृष्टि को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा | 


आगरा महामण्डल$वर महेशानन्दगिरि 
कर्काक २०२१ वि० 
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TRAA 


महामहिम सदाशिव की प्रेरणा से कतिपय नई दिल्ली निवासियों ने 
अनन्त श्री विभूषित निरञ्जनपीठाधीश्वर महामण्डलेश्‍वर पूज्यपाद स्वामी 
महेशानन्दगिरि महाराज जी से यह प्रार्थना की कि केवल ग्यारह दिन अपने 
वचनामृत से हमें कृतार्थं करें, जो किसी को स्वप्न में.भी यह ध्यान 
नहीं था कि उन व्याख्यानों का संग्रह भारतीय दर्शन साहित्य में एक अभूत- 
पूर्व देन सिद्ध होगा । श्राज इन व्याख्यानों को संकलित करके जिज्ञासुओं को 
ग्रन्याकार रूप में भेंट करते समय परम पूज्यनीय भहामण्डलेश्‍वर जी को हम 
किन शब्दों में अपना आभार प्रकट करें, यह हमारी समझ में नहीं ग्रा रहा 
है । उनका अनुग्रह, उनकी गनु कम्पा, उनको विशालता असीम है | 


सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः 
यदि दैवात्‌ फलं नास्ति छाया केन निवार्यते | 


वे भारतीय दर्शन के प्रकाण्ड ज्ञाता ही नहीं श्रपितु पाश्‍चात्य विचारों 
के भी सूक्ष्म ्रालोचक हुँ । ग्रमरीका में gas विश्वविद्यालय में शंकराचार्य 
ate हीगेल का तुलनात्मक दाशंनिक भ्रघ्ययन उन्होंने विद्वानों के सम्मुख 
भाषण रूप से रखा था, पर भारतवपं में अपने सतसङ्गों में वेदान्त का 
केवल भारतीय दृष्टिकोण से ही अधिकांश विचार प्रस्तुत करते हं 1 कुछ 
उनके afta समीप रहने के कारण तथा कुछ अपने पाश्चात्य शिक्षा के 
संस्कारों के वशीभूत होकर मेने उनसे झनुरोध किया था कि अपनी इस 
व्याख्यान माला में आधुनिक मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों को दृष्टि में रखते हुए 
वेदान्त का समन्वय प्रस्थापित करें । 


इस व्याख्यान माला के अन्दर किस प्रकार गागर में सागर उडेला 
गया है, इसे तो वे सभी सहदय जानते हें जो व्याख्यानों को सुनने के लिये ' 
नित्य आते थे । कई सज्जनों ने तो मृझसे प्राथना भी की थी कि स्वांमी जी 
से उनके प्रवचनों की गति धीमी करने का आग्रह करूं । आज उन सब लोगों 
को इस पुस्तक को पाकर प्रसन्नता ही होगी कि मेने उस समय उनके आग्रह 
से स्वामी जी की भ्रबाध विचारधारा में गतिहीनता न झाते दी । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 


व्याख्यानो को पुस्तकाकार बनाते समय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग के प्राध्यापक डा० दशरथ ग्रोझा जी पढ़ते-पढ़ते कूमने लगते थे । 
रह-रह कर वे प्राइचय प्रकट करते थे कि एक घंटे में महाराज इतना सब 
केसे बोल जाते थे । किसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एक घंटे में इतनी 
ठोस सामग्री श्रपने छात्रों को नहीं दे पाते। Wa: यह हमारा सौभाग्य है 
कि हमको वेदान्त के पास निगूढ़ तत्त्वों का दिग्दर्शन कराने के लिये भ्राज 
इस भारतवषं में ऐसे विद्वान्‌ उपलब्ध हुँ जिनकी सम्प्रदाय परम्परा से 
प्राप्त विद्या का लाभ केवल विद्वत्‌ जन ही नहीं उठाते भ्रपितु पाश्‍चात्य 
विचार शेली से प्रभावित पठित वर्ग भी उनके साक्षात्‌ सम्पर्क में श्राकर 
ATH मान्यताओं को भारतीय दर्शन की कसौटी में TAA का अवसर 
पाते हुँ। 


नई दिल्‍ली का समाज इसी तरह का मध्यम वर्ग है--जो वैदिक 
विचारधारा से भ्रति दूर ate नवीनतम पाश्‍चात्य विचारधाराम्रों के afa- 
कट होने के कारण अपनी मान्यताश्नों में ग्सम्वद्धता की अनुभूति तो करता 
है, पर समन्वय करने की न तो उसमें सामथ्यं है न सांस्कृतिक साधन | 
महामण्डलेरवर महेशानन्द गिरि जी यद्यपि ग्राज कई वर्षों से संन्यासाश्रम 
में अपने भक्तों पर श्रनुग्रह करके उनको अपने प्रवचनों द्वारा अनुग्रहीत 
कर रहे हँ, पर उनके विचारों का संग्रह इस रूप में आज से पहले नहीं 
हुआ था । 

इस संग्रह की दो विशेषतायें हे । प्रथम तो यह कि यद्यपि भाषण देते 
समय स्वामी जी को केवल समय का प्रतिबन्ध था कि एक घटे से श्रधिक न 
बोलें, विचारों को प्रकट करने की उन्हे पूर्ण स्वतंत्रता थी, और श्रोताओं 
का समुदाय अ्रधिकांद ऐसा था जो वेदान्त की विचारधारा से कुछ न कुछ 
qå परिचित था, तथापि मेरा भ्राग्रह था कि शैली प्राचीन न होकर श्रर्वा- 
चीन होनी चाहिये । wa: इस संग्रह में स्वामी जी के सैकड़ों भापण 
सुनने वाले नित्य प्रति के सत्सद्धी लोगों को भी कुछ नवीनता मिलेगी । 

दूसरी विशेषता, जो भ्राधुनिक विचारकों के लिये बड़े महत्व की है, 
यह है कि पाश्‍चात्य दशन ने मनोविज्ञान के प्रभाव में प्राकर जो नयी करवट 
ली, उसका Aire प्रभवि भज के सं सामजिक? विजीर्भी पर पड़ रहा है । 
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aig तक उन मान्यताओं को भारतीय दर्शन की कसौटी पर कसने का 
प्रयास इस कारण नहीं हो पाया था कि भारतीय दार्शनिक पाश्चात्य 
मान्यताओं से श्रनभिज्ञ रहते थे । ग्राज बीसवीं शताब्दी के मध्य में विश्व 
दर्शन में जहाँ पाश्‍चात्य दृष्टिकोण सुलभ हो रहा है वहाँ भारतीय चिन्तन 
प्रणाली से लोगों की अनभिज्ञता बढ़ती चली जा रही है । इस व्याख्यान 
माला में जो दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है वह वेदान्त की ग्राधारभूत 
शिला पर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का ही नहीं अपितु आधुनिक मनोविज्ञान 
को दार्शनिक आधार देने का भी है। 


मेरी दृष्टि में यह प्रयास सर्व प्रथम FAT है। यदि किसी अन्य दार्शनिक 
ग्रन्थ में हुआ हो तो भ्रभी मै उससे प्रनभिज्ञ हूँ। विद्वानों के सामने इस 
पुस्तक को रखने का मेरा साहस भी इसी कारण हो रहा है कि यदि इस 
पुस्तक ने भारतीय मनोवंज्ञानिकों और दार्शनिकों को उन मौलिक तत्वों 
से भ्रवगत करा दिया जिनके श्राधार पर जीवन दर्शन का न केवल मूल्यांकन 
सम्भव है बल्कि पुननिर्माण भी होगा, तो ara वे पश्चिम के उच्छिष्ट भोजी 
न बन कर पुनः स्वतंत्र चिन्तन की श्रोर अग्रसर होंगे । यदि इस संग्रह को 
पाकर ज़िज्ञासुश्रों की पिपासा बढ़ती है तो कोई mad नहीं ! यद्यपि 
भाषणों में एक क्रम है और विषय को यथासाध्य सर्वाङ्गीण बनाने का 
प्रयास है, तथापि इतने विशाल विषय को ग्यारह भाषणों की परिधि में 
बांधना एक दुष्कर कार्य था । फिर भी जिस वैदग्ध्य के साथ इस कार्य को 
महामण्डलेशवर जी ने सम्पन्न किया है उसको देखकर न केवल म्राश्चयं होता 
है बल्कि हमारा उत्साह भी बढ़ता है कि भविष्य में भी वे अपने व्यस्त जीवन 
के कुछ घंटे हम को इसी प्रकार देते रहेंगे तो भी हमारा परम कल्याण 
हो जायेगा श्रौर भगवती सरस्वती की यदि इच्छा रही तो ज्ञान पिपासुशओों 
को इसी प्रकार की अरन्य पुस्तके सुलभ हो सकेगी । 


भगीरथ पाण्डेय 
सिंहाकं १, भगस्त १७, १६६३ शनिवार 
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सहयोग प्रतियोग 

धमं-अधिक्रार 

ना समझी से पाप 

जीवन की व्यष्टि प्रधानता के कारण सुधार की भी व्यष्टि प्रधानता 


समाज और व्यक्ति 

निरोध पदार्थ 

बिरुद्ध हृष्टि वालों का समन्वय कमे 
सुख और आनन्द 

ज्ञान इच्छा क्रिया का सामञ्जस्य 
उद्देश्य विस्मृति से हार 


समरसता क्यों ? 

मानव विजिगीपा 

ज्ञान मात्र से विजय नहीं 

इच्छा से ही प्रवृत्ति 

ज्ञान-इच्छा के वैषम्य से ज्ञान हेय नहीं 
इच्छा की नियतता 

श्रद्धा 

स्वातन्त्र्य और नियोग 

'स्मार्ट' होना : बिगडना 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


6 X K€ NSD 


Digitized by Arya Samaj 22200 Chennai and eGangotri 


दर्शन की आवश्यकता 

'उत्थान' में उत्‌ का अर्थ 

अपने विचार का ईश्वर पर आरोप 
सामरस्य की आवश्यकता 


सामरस्य का पथ 
ज्ञान इच्छा में क्यों परिणत नहीं होता 
प्रेम और वासना में विरोध 

प्रेम के तीन भेद 

पर प्रेम 

प्रेम और अपराध 

पूर्ण प्रेम ही अभिलषित है 

ज्ञान से पूर्व ही परमेश्वर से प्रेम 

प्रेम स्वाभाविक पदार्थ 

परमेश्वर काल्पनिक पदार्थ नहीं 

जीव से अधिक पारमेशवर-प्रेम 

प्रारम्भ में भय पूर्वक प्रेम 

प्रेम से ज्ञान की इच्छा-परिणति 
सामरस्य कँसे ? 

प्रेम दिखाने की चीज नहीं 

प्रेम और मोह 


समरसता का प्रभाव 
चित्त की पाँच अवस्थायें 
अवस्थायें क्यों 

संस्कार 

मनुष्यों में वेविध्य क्यों 
दैववाद अरवेदिक है 
भेद-निर्माण का कारण जीव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fayndation Chennai and eGangotri 


प्रेयःसिद्धान्त की आलोचना ५९ 
मृत्त्यु-कामना ६१ 
अहंवृद्धिः ब्रह्मभाव SR 
संस्कार और चेतनांश ६३ 
संस्कार-वासना चक्र कैसे समाप्त हो gY 
अन्तःकरण की वृत्तियाँ <७ 
रोध-निरोध i दर्द 
धर्म बन्द पुस्तक नहीं ' छ० 
संस्कार का महात्म्य ७३ 
दैववाद और संगवाद ७६ 
सत्संग की कमी क्यों ७७ 
वासना-विस्तर ७८ 
भारत में धमं का वेन्द्र व्यक्ति ८१ 
समाज की तरफ से प्रचार ८२ 
मार्ग-दर्शक की आवश्यकता ay 
महान्‌ व्यक्ति की सेवा ८७ 
धैर्य का कारण १ 
विचारों का स्वीकरण ९३ 
गुरु पदार्थ ६५ 
मनन-आचरण NO 
संगवाद को ओर ६५ 
“श॑ वरुणः ६८ 
azara && 
संगवाद-देववाद १०३ 
सीखने का ढंग १०५ 
ज्ञान के जियें जगह चाहिये qog 
अधिकारिभेद से फलभेद १११ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


g 


पीछं हटने Be भार क्री Samaj Foundation Chennai and eGangotri ११४ 


प्राप्त का प्रचार ११९ 
परस्पर-प्रबोध १२१ 
मानस रोग : भारतीय और पाश्चात्य हृष्टि १२३ 
अत्यन्त भेद असिद्ध है १२३ 
एकाग्रता का फल १२४ 
मानस रोग १२५ 
मनोरोग-वृद्धि क्यों १२७ 
पुरुषार्थ १२८ 
मद्यपता आदि रोग है १३१ 
पाप उपेक्ष्य १३२ 
उच्च-भाव से वर्णाश्रम भंग १३३ 
पाप में सबका उत्तरदायित्त्व १३४ 
दुष्प्रयोग में हृढ़ता भी लाभ हेतु १३७ 
सुखी आदि के प्रति acer दृष्टियाँ १३८ 
करुणादि की वेयक्तिकता १४४ 
इच्छा और इच्छा-शक्ति १४८ 
श्रेय-प्रेय १४६ 
परिष्कृत स्वेच्छया आचार अनुचित नहीं १५१ 
ज्ञान के बाद दुराचार असम्भव १५२ 
स्वेच्छा-परेच्छा को मिलाना १५४ 
संघषं नहीं, आनंद आदर्श है १५५ 
व्यावहारिक धर्म १५८ 
स्वप्न को जागृत में लाना १६० 
इच्छा-शक्ति पर ज्ञान-शक्ति का नियन्त्रण १६२ 
मन केवल प्रवृत्त कराता है १६५ 
बुद्धि का स्वभाव १६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 


इच्छा-शक्ति बढ़ाने के अन्य उपाय 


कम और क्रिया-शक्ति 

इच्छा और मनोरथ 

कर्म और क्रिया 

क्रिया और ज्ञान 

आसुर दवाने के लिये दैव-वर्धन 
जड़ से चेतनाभिव्यक्ति उपपन्न है 
मन वन्ध-हेतु 

मुक्ति-स्वूप 

जीव 

पूणक्रिया की संभवता-विचार 
क्रिय की भावाभावात्मकता 
छिया में वासना जुड़ना 
ब्रिकासवाद '्रामक 

मुक्ति ऐहिक 

परिम्थिति का निर्माण 


आनन्दवाद 

अर्यमा पदार्थ 

अस्वातंत्र्य से भय 

दुःखवाद 

भोगवाद 

आनंदवाद 

'हम-भी वाद 

आनन्द मीमांस्य है 

आनन्द की योग्यता 

संसार में आनंद है 

आनंद के विभिन्न रूप 

त्याग की उपपत्ति 

समष्टि दृष्टि से आनंदवाद 

कुछ बनना नहीं 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya GS te Chennai and eGangotri 


gud वेद (अ० वे०) 

अध्यात्म रामायण (Ho रा०) 

अभिज्ञान शाकुन्तल (ae शा०) 

ईश उपनिषद्‌ (ई० Jo) 

उपदेश साहस्ती (Fo Ato) 

उपनिषद्‌ (उ०) 

ऋग्वेद (ऋ०) 

काठक संहितोपनिषद्‌ (क०) 

केन उपनिषद्‌ (के० उ०) 

भगवद्गीता (गी०) 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (छा०) 
जीवन्मुक्तानन्दलहरी (जी० मु० ल०) 
तैत्तिरीय आरण्यक (तै० ato) 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (ao) 
तैत्तिरीयोपनिपच्छाङ्करभाष्य (ao भा०) 
प्रहनोपनिषद्‌ (प्रश्‍न०) 

बृहदारण्यक (बृ ०) 

ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य (Fo Fo भा०) (Ho Yo शां० भा०) 
श्रीमद्‌ भागवतपुराण (ato) (भाग०) 
महाभारत (Ho भा०) 
माण्ड्क्योपनिषत्कारिका (मा० का०) 
मुण्डक उपनिषद्‌ (मुण्ड०) (मु०) 
मैत्रेय्यूपनिषद्‌ (मंत्रेय्यु०) 

योगसूत्र (ate qo) 

बाजसतेयशाखा यजुर्वेद (वा० यजु०) 

वेद (वे०) 

वैराग्यशतक (3o श०) 
इवेताइबतरोपनिषद्‌ (इवेता०) 

संक्षेप शारीरक (सं० शा०) 

सुत्र (qe) CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri <> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3% 
संघर्ष क्यों ? 

तैत्तिरीयोपनिपद्‌ कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय-शाखा के ब्राह्मण भाग का 
उपनिषद्‌ है जिसका प्रथम मंत्र निम्नलिखित है-- 

ॐ शं नो मित्रः, शं वरुणः, शंनो भवत्वर्यमा, शं न इन्यो बृहस्पतिः, 
शं नो विष्णुरुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, 
तद्वक्तारमवतु, AAG माम्‌, wag वक्तारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

इस मन्त्र में भगवती श्रृतिने परब्रह्म परमात्मा की कई प्रकार से प्रार्थना 
की है और साथ ही साथ मानव के सामने एक आदर्श भी उपस्थित किया 
है कि वास्तव में 'मानव' HA बना जाय | 

झं नो मित्रः का ग्रथ है--'हे मित्र (ईश्वर) ! तुम हमारे लिये कल्याणकर 
होम्रो । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । उसे समाज को सामने रखकर 
अपनी उन्नति करने की एसी विलक्षण शक्ति प्राप्त है जो ग्रन्य प्राणियों में 
दृष्टिगोचर नहीं होती । अन्य प्राणी प्रायः अकेले रहते हैं श्रौर यदि वे 
चींटी के समान समाज निर्माण करते भी हे तो उसमें वह ग्रथित एकरूपता 
नहीं होती जो मानव समाज में परिलक्षित होती है । 

“शं नो मित्रः? में श्रुति ‘a’ पद से इस सामाजिक दृष्टि को बता 
रही है । 

समाज al wa क्या है? सम्यक्‌ asala इति समाजः | इसी बात को 
ऋग्वेद में ग्राशीर्वादात्मक ढंग से कहा गया है “संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवो 
मनांसि जायताम्‌’? इत्यादि; और यहां कमं प्रधान यजुवेद ने 'शं नो मित्रः’ 
प्रादि से प्रार्थनात्मक विधि द्वारा इसे श्रभिव्यक्त किया है । 


दूसरों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिये? भ्राता के 
भगिनी के प्रति, सिल्:करेवमत en NT A CHI प्रति व्यवहार 
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को निमित्त बनाकर सामाजिक प्रवृत्ति होती है | Aa: समाज के प्रति व्यक्ति का 
कैसा दृष्टिकोण होना चाहिये ? are परिस्थिति यह है कि हम में से प्राय: 
प्रत्येक व्यक्ति. ने अपने को केन्द्र मानकर व्यक्तिवाद की दृष्टि अपना रबखी 
है । हम ma 'समाज' में रहने वाले नहीं रह गये हैं । ग्रतः दुःख तथा कष्ट- 
कर स्थिति उत्पन्न हो गई है । हमें श्राज इस दुःख से संरक्षण सामाजिक 
दृष्टि को अपनाये बिना नहीं मिल सकता । जीवविज्ञान एवं मनोविज्ञान 
दोनों दृष्टियों से सामाजिक व्यवहार ग्रनिवार्य है । इसी कारण श्राज भी 
एकान्त कारावास (Solitary Confinement) को कठोर दण्ड और 
इसके विपरीत सामाजिक व्यवहार को सुख माना जाता है । 


मनुष्य को समाज में अपने उत्थान के लिये सहयोग की आवश्यकता 
होती है । समाज में व्यक्ति की दो दृष्टियां सम्भव हैं । एक सहयोग की, 
दूसरी प्रतियोग की । श्राज हमने प्रतियोग की दृष्टि को अपनाकर उसे 
उन्नति का पथ स्वीकार कर लिया हे । न केवल व्यापार में ही प्रतियोग है 
बल्कि घर में भी ग्राज पति श्रौर पत्नी श्रापस में प्रतियोग करके एक दूसरे 
से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करते हूँ । परन्तु प्राचीन भारत की दृष्टि 
प्रतियोग की न होकर सहयोग की थी | ग्राज पाश्चात्य संस्कृतियों ने जो 
बाह्य जगत्‌ में उन्नति कर रखी है वह प्रतियोग पर ही ग्राधारित है; पर 
वस्तुतः वहाँ के भी विचारक 'एल्टन मे” ने ग्रपनी पुस्तक 'सोशल प्रॉब्लम्स 
आँफ इन्डस्टियल सिविलिजेशन्स' (Social Problems of Industrial 
Civilizations) में लिखा है कि पाइचात्य विचारधारायें विश्वुङ्कलित 
हो रही हैं । 

गरद्योगीकरण के पूर्व लोग दूर-दूर बिखरे gu mal में रहते थे । 
ma केवल न्यूयाकं में ही एक करोड़ लोग रहते हे । कलकत्ता की 
जनसंख्या अस्सी लाख है । AIT बड़े शहरों में एक ही मकान में रहनेवाला 
व्यक्ति अपने पड़ोसी के नाम तक को नहीं जानता । इस प्रकार हमारी 
सामाजिकता श्रधिकाधिक विश्वद्धलित होती जा रही है ! प्रतियोग के इस 
य॒ग में हमने ग्रात्मनिक्षेप (Self-Assertion) को जीवन का केन्द्र मान 
रखा है । पर ग्रात्मनिक्षेप तभी तक चल सकता है जब तक प्रतियोगी उसी 
प्रकार का ग्रात्मनिक्षेफ लही MAAR EAN ATATA है ! 
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इससे जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है उसको दूर करने पर जोर देते 
हुए पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक सिंगमन्ड फ्रॉयड ने अपनी पुस्तक 'बियॉन्ड गुड एन्ड 
ईविल' (Beyond Good and Evil) में इस समस्या पर प्रकाश 
डाला है | 


प्रतियोग की भावना से जो दूसरी बुराई पैदा होती है वह है दूसरे को 
अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर उसे पीछे खींचने की इच्छा । जब हम 
किसी को पीछे खींचना चाहेंगे तो यह अनिवार्य है कि हमें मानसिक जगत्‌ 
में उससे पीछे खड़ा होना पड़ेगा । महाभारत में प्रसंग ग्राता हे कि युद्ध 
समाप्त होने के बाद जब पांचों पाण्डव तथा द्रौपदी ने स्वर्गारोहण किया और 
क्रमशः नकूलादि एक एक करके गिरते गये तो युधिष्ठिर ने पीछे की श्रोर 
मुड्कर देखा भी नहीं । जब उनके गिरने का कारण भीम पूछते थे तो 
युधिष्ठिर केवल उसका कारण बता देते थे । श्रन्त में जब भीम ने पूछा कि 
में क्यों गिर रहा हूँ तो युधिष्ठिर ने ग्रागे चलते हुए ही कहा कि तुम्हारे अन्दर 
शारीरिक बल का बड़ा अभिमान ari wea में युधिष्ठिर के साथ केवल 
एक कुत्ता रह गया था । जब इन्द्र ने युधिष्ठिर से उस कुत्ते को छोड़कर स्वगं 
जाने के लिए विमान पर चढ़ने की प्रार्थना: की तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि 
जिसने मेरे माथ aa तक सहयोग किया मे उसके साथ प्रतियोग नहीं करना 
चाहता; उसे छोड़कर में AMT नहीं बढू'गा | 


सहयोगी समानता वाला ही हो यह नियम नहीं है । हमारा योगी 
हमसे छोटी स्थिति वाला भी हो सकता 21 योगेन सह इति सहयोगः। 
जहां योग के लिए, किसी एक लक्ष्य की समानता हो उसे सहयोग कहते हे । 
जब आप धामिक सत्सङ्ग के लिये एकत्रित होते हे तो राजनेतिक तथा 
आशिक श्रसमानताग्रों को भूलकर एक साथ बेठना पड़ता है । पः. ग्राज 
विचित्र परिस्थिति हे । श्राज विवाह के पूर्व .पति-पत्नी के वरण में लम्बाई 
तक नापी जाने लगी है । भारतीय संस्कृति A तो पत्नी का ग्रहण ईदवर 
प्राप्ति के लिये होता है । इसके विपरीत ग्राजकल मुख्य विचार दहेज, रुपया, 
पद इत्यादि का होता है, और परिणामस्वरूप पति तथा पत्नी दोनों दु:खी 
होते हे । युधिष्ठिर ने श्रपने ग्राचरण से यह प्रतिपादित किया कि अपने साथ 


सहयोग करने TA EG को. कोबा सतर दरी ० जाता, चाहिये | 
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उनके एसा कहते ही ae कुत्ता धमं के रूप में परिणत हो गया । 
जो पदार्थ हमारे साथ परलोक जायगा वह है केवल धमं ! आज उस धर्म 
को हमने जीवन में कुत्ता वना रखा है । उसे हमने जीवन का श्रन्तिम भाग 
समक रखा है--बिल्क्रुल MATT भाग | सहयोग की भावना का मल 
धमं है । आज घर्मे को भावना को समाज ने छोड़ दिया तो उसमें प्रतियोग 
की भावना आगई । 

हमारे शास्त्रकारों ने स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रादि के अलग- 
अलग धर्मे विस्तार से बतलाये । पर उन ग्रन्थों में केवल धर्मों का aca 2, 
कहीं अधिकार नहीं लिखे गये हैँ । श्राज हमारे देश के संविधान में मौलिक 
अधिकारों की विस्तृत चर्चा है पर कहीं कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है । इसका 
परिणाम ग्रह है कि व्यक्तिवाद तो बढ़ रहा है, किन्तु समाज के प्रति भावना 
नहीं । हम कभी यह नहीं सोचते कि समाज के प्रति हमारा कर्तव्य षया है । 
नागरिकों को एक़ ओर से यह शिकायत है कि राज्य हमारे लिए. कुछ नहीं 
करता श्रोर दूसरी MILA शासक कहते हे कि उनके साथ नागरिक सहयोग 
नहीं करते | श्रत: प्रान्तीयता श्रौर प्रतियोग बढ़ रहे है परमेश्‍वर की दृष्टि 
सहयोग की है । सूर्य Me नदी में प्रान्तीयता नहीं होती । पर हमने इस 
दृष्टि को स्वयं गन्दा करके व्यष्टिवाद का प्रसार कर लिया है। हम अपने 
सभी साथियों की समीक्षा करें तो हम पायेंगे कि वे प्रकट भाव से कुछ और 
हैं तथा यथार्थे रूप.से कुछ alt । श्राज हमने श्रात्मनिक्षेप का सिद्धान्त श्रपना 
लिया है | 


पहले गर्वोक्ति बुरी मानी जाती थी । एक बार भतू हरि ने गर्वोक्ति की कि 
पतङजलि वाषयपदी को देखे बिना मर गया, उसे धिक्कार है ! इस गर्वोक्ति 
का परिणाम यह हुआ कि कोई उस ग्रन्थ को नहीं पढ़ता । .इसके विपरीत 
आज के समाज में TTA को बड़ा मनवाने के लिये हम स्वयं प्रयास करते है | 
जहाँ बड़प्पन (महत्‌. तत्व) का उदय हुआ तो महत्‌ तत्व के बाद बुद्धि तत्व 
का उदय होता है । महतोऽहंकारः । म॑ बड़ा हूं का भ्रथं ही यह है कि कोई 
मुझ से धोटा है । 

समाज ष्यरष्टियों. के, समुदाय का नाम नहीं है। भ्रनेक व्यक्तियों के इकटूठा 
होने से समाज नहीं बान, PRES ८अहले०सि वह्‌ साड़ी नहीं 


संघर्प क्‍यों ? शू 
बन जाता । आज यदि हमे अनेक व्यक्त सवे साथ रहते हैं ती केविल प्रतियोग 
करने के लिए । हम संमाज में नहीं रहते । समाज में रहते तो सहयोग करने 
के लिये रहते | आज दफ्तर से श्राकर पति सीधे क्लब को भागता है। ऐसा 
क्यों होता है? क्यों कि घर में साथ रहते रहते केवल झगड़े ही बढ़े हूँ । 
aq यदि साथ रहते तो प्रेम बढ़ता, आप तो केवल एक छत के नीचे रहे । 
ग्रतः जीवन विश्शुङ्कलित हो रहा है | 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । व्यक्तिगत उन्नति से वह सुख प्राप्त 
नहीं करेगा 1 पुरानी दिल्ली को छोड़कर लोग नई दिल्ली को भागते हे, 
क्यों कि पुरानी दिल्ली में मकान के चारों शरोर गन्दगी है । प्रत: वे वातावरण 
बदलना चाहते हैँ । जिस प्रकार बाह्य वातावरण तब तक नहीं सुधर सकता 
जब तक सबका सहयोग प्राप्त न हो, उसी प्रकार मानसिक जगत्‌ में परि- 
वर्तन लाने के लिए भी सहयोग ग्रावश्यक है । 


आज हमने झूठ को भ्राचरण का मापदण्ड मान लिया है प्रोर झूठ एक 
नेतिक चीज बन गई है। पहले लोग चोर बाजारी को अनैतिक मानते थे। प्रत: 
एक स्वामी जी ऐसे भी थे जो व्यक्तमात्र से चोर बाजारी करने वाले के महां भिक्षा 
नहीं स्वीकारते थे । जो चोरबाजारी को ग्रनेतिक मानकर उसे farar है वह 
तो एक दिन सुधर भी सकता है, पर यदि कोई चोरबाजारी को नेतिक 
मानता ही नहीं तो उसका नेतिक सुधार असम्भव है । 


यथार्थ तो यह है कि हमने संसार के स्वरूप को ठीक तरह से नहीं समझा 
है । हमने समझ रखा है कि हम अपना कल्याण दूसरों का नुकसान करके 
कर सकते हे । परन्तु हम यह नहीं समते किं निश्‍चित ही वह नुकसान 
लौटकर हम तक प्रायेगा | यह सत्य है कि यदि हम पड़ोसी के घर में कूड़ा 
फेंकेंगे तो मक्खी उड़कर हमारे घर भी ग्रायेगी । इस व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि को 
समष्टि दृष्टि में बदलने के लिये यहाँ पर श्रुति ने न: पद का प्रयोग 
किया । 

आज लोग समाज के लिये काम करना चाहते हे । 'शं नः' कहकर हम 
सब लोगों की समस्या को श्रुति.ने इंगित किया । समस्या को अपने तक 
लाकर हमें 'नः? भ्रपने ब्रन्दर सुधार करना है। भ्राजकल प्रचार के लिए 
प्रपने भाषणों में लौंग? अक्सर ।समाजत्रमइ> जत/०दास Acin हमें समाज का 
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प्रत्येक धागा मजबूत करना है । जब ततक हम अपने को नहीं सुधारेंगे समाज 
सुधार कसे होगा ? AA यदि भ्रपने को सुधार लिया तो भारत की चालीस 
करोड़ आबादी का एक हिस्सा तो सुधर गया | 


परन्तु भ्राज देखने मे यह भ्राता है कि यदि घर में सास बीमार हैतो 
बहू समाज को सुधारने के लिये चलती है । हम समाज-सुधार का केन्द्र 
बताना चाहते हैं समष्टि को, पर यह भूल जाते हे कि सुधार वास्तव में 
व्यष्टि से शुरू. होता है यदि सूत कमजोर बना तो कपड़ा अ्रवश्य कमजोर 
होगा । ग्रतः श्रूति ने 'न: के द्वारा यह कहा कि आपके अपने अ्रन्दर कल्याण 
की भावना आये । 


एक महात्मा एक गांव में पहुंचे । एक नवयुवक मर गया था। सभी 
कह्‌ रहे थे कि युवक बड़ा सुशील था, इससे भ्रच्छा तो यह होता कि हम मर 
जाते ग्रौर वह जी जाता । महात्मा ने सोचा कि परीक्षा करें कि क्या वास्तव 
में ये लोग दूसरों.के लिये ग्रात्म-बलिदान कर सकते हैं । art तो पुत्र भी 
पिता को भोग्य मानता है। भ्रत: महात्मा ने कहा कि इसकी श्रपमृत्यु हुई 
है और यदि कोई श्रन्य व्यक्ति प्राणदान करे तो यह जी सकता है । भ्रव तो 
सारे गांव के लोग चुप्पी माघ गये, यहां तक कि पूछने पर भी कोई व्यक्ति 
उस युवक को जिलाने के लिये अ्रपना प्राण देने को राजी नहीं gar । महात्मा 
ने सबसे पुछा । पिता बोले में मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को कौन सम्भालेगा ? 
पहात्मा ने बहिन की ग्रोर देखा । वह भी राजी.न हुई । छोटे भाई बोले 
“स्वामी जी यदि कहीं हमने इसे घ्राण दे दिया और बाद मे इसने माता पिता 
को न संभाला तो ?” पत्नी ने कहा “ये जीवित होकर दुसरा विवाह करेंगे 
प्रौर यदि सात बच्चों की देख रेख नहीं करेगी तो ?” सब बोले “भगवन्‌ 
श्राप ही भ्रपना प्राण दे दीजिये । महात्मा तो भ्रकारण कृपालु होते हैँ | 
हम आपका भंडारा भी करा देंगे । श्राप तो . जीवन्मुक्त हैं, आपकी समाधि 
पर शिवलिङ्ग भी बना देंगे ।” महात्मा ने मरने के लिये जो औषधि निकाल 
रखी थी स्वयं पी ली ate कहा कि इस शरीर ने योगाभ्यास किया हे प्रतः 
इसे मरने मे समय लगेगा AIX इसके मरते ही यह लड़का जी उठेगा, और 
यह कह कर वहां से चल दिये.। 


आज समष्टि की दृष्टि को हटाकर यदि हमारी दृष्टि व्यष्टि की हो गई 
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हे तो सुधार का ea AY व्यप्टि को बनाकर ही समाज की कल्याण हो 
सकता है । श्रृति a पद का पहले प्रयोग करती है श्रौर 'शं नो मित्र: कह 
कर सारे समाज के लिये कल्याण के स्वरूप का प्रतिपादन करती है MT 
सारा समाज एक चौराहे पर खडा है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसे 
छोड़कर हम पशुवत्‌ हो रहे हैं aT समस्या यह है कि हम मनुष्य केसे 
बने? क्यों कि हम पशु बन रहे हैं। कल्याण के इस स्वरूप पर आगे विचार 
किया जायेगा । 
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समाज श्र व्यक्ति 


“श॑ नो मित्र: इस श्रुति में “शं? शब्द के अनेक ad हैं। शं शब्द का एक 
अर्थ सुख है प्रत: 'शं नो fray का एक ae हुआ कि सुख के लिए हम कमं 
करें जिसमे व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों मिल सकें । शं--सुख-- किस प्रकार 
प्राप्त हो, यह 'शं' शब्द ही बतलाता है । शं प्रशमने । जहां रोका जाता है, 
उस भ्रथ में शं का प्रयोग होता है। 'तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणाम्‌ ।' 
(धन्याष्टक १) जो निरोध से प्राप्त होता है वह सुख है । ग्राज हमने 
निरोध को बुरा समझ रखा है। Repression रोध है। निरोध को 
अंग्रेजी में Sublimation कहेंगे | 

श्रुति शं शब्द से इस दृष्टिकोण को रख रही है कि हम इन्द्रियों को 
रोककर ही उस सुख को प्राप्त कर सकते हुँ । सुख की प्राप्ति waza के 
नियन्त्रण से है क्यों कि रागद्वेष Mae सम्पत्ति के भ्रग्र दूत ह । 

रागद्वेष का स्वरूप षया है ? हमने समक लिया है कि पदार्थों के स्वरूप 
से रागद्वेष होता है । पर भिन्न स्पृहा वालों का द्विष्टत्व और इष्टत्व एक 
ही पदार्थ में युगपत्‌ हो सकता है । परिव्राट्‌ को उपरामता, कामुक को भोग्य 
इवान को खाद्य बुद्धि एक ही स्त्री. में होती है । 'परिब्राट्कामुकशुनां 
एकस्यां प्रमदातनौ' ( नेष्कम्यं सिद्धि) । 'भिन्नस्पृहाणां । द्विप्टत्वं 
इष्टत्वं (योग भाष्य) । व्यास भाष्य में यह समझाया गया है कि सपत्नी 
पति को सुख” तथा श्रन्य पत्नी को दुःख देने वाली बनेगी । अतः 
भिन्न स्पृहा से द्वेष ब्रौर राग रहेंगे । संसार में सभी व्यक्ति. सभी चीजों को 
इष्ट नहीं समझ सुकते । श्राज यह चेष्टा की जा रही है कि सारे लोगों को 
एक ही वस्तु में सुख प्राप्ति हो पर यह ग्रसंगत है । एक बार चूड़ीदार 
पायजामा पहनकर एक व्यक्ति न्यूयाकं में जा रहे थे। उन्हे देखकर एक 
ग्रौरत ने कहा ‘Heavens ! He has forgotten to put his pants 
on.’ Wt, ये महाशय अपनी te पहनना भूल गये हे । रात्रि में पहनने 
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वाले पाजामे को पहनकर यहां श्राप दिन में लोगों को सडको पर चलते देखते 
हैँ । पर विदेश में वही afa है । एकही चीज द्वारा हम सबको सख ad 
पहुंचा सकते । 


भिन्न स्पृहा रहेगी कहां पर ? व्यक्ति में ही । यदि सारा समाज अपने 
उद्देश्यों को भिन्न भिन्न रखता चला जाता है तो समाज रहेगा कहां ? इस 
प्रकार समन्वय केसे होगा? इन दोनों व्यवस्थाम्रों को मिलाने के लिये 
शास्त्र कहता है “शं नो मित्र? । 'शं सुखे क्लीबे शास्त्रे श्रेयसि’ (अनेकार्थ 
=एङ्जरी NeW) शं का श्रथे सुख है ग्रौर श्रेय भी । सूख श्रेयस्कर होना 
ae वाद म॑ दुःख उत्पन्न न करे । हम एक क्षण के सुख के लिए 
बाद में अति दीर्घं काल तक दुःख उठाते ह । शास्त्र 'शं' से नित्य सख को 
इंगित करता है । 


एक ही व्यक्ति के शरीर में जसे भिन्न तत्व हे वैसे ही भिन्न स्पहायें 
भी हें । शरीर में ६० प्रतिशत जल है। पर साथ ही साथ शरीर में भ्रग्नि 
भी है । वही अग्नि भोजन को प्व करती है । तापमापक यन्त्र से हम उसे 
anà भी हैं ये जल तथा श्रग्नि तत्व एक दूसरे के सहायक हैं यदि दोनों 
मे प्रतियोग हो जाता तो afia जल को सुखा देती । वायु तत्व भी हमारे 
शरीर में है वह भी जल से सहयोग कर रहा है । इसी प्रकार हमारे शरीर 
में ३३ देवता हैं । ग्रांख का काम देखना, कान का काम सुनना, ये सब ग्रापस 
में एक दूसरे से सहयोग कर रहे Sl 'स्कम्भेनेमे विष्टभिते ater भूमिश्च 
तिष्ठतः स्कम्भ इदं संवंमात्मन्वद्यत्‌ प्राणन्निमिषच्च यत्‌, (oF १०।८।२) 
पारमेश्वरी शक्ति ही वह स्तम्भ या अ्रधिष्ठान है जिस से यह सब व्यष्टि 
जगत्‌ चल रहा है । यथा श्राकाश में वायु कभी बादलों को तितर बितर 
कर देती है श्रौर कभी जोड़ देती है । ऐसे ही यदि तितर बितर होते 
हुये समाज का नवनिर्माण करना है तो ग्राधार स्तम्भ को पकड़ कर 
चलना पड़ेगा । 


ग्रतः समस्या यह है कि विरुद्ध दृष्टि वाले लोगों को एक साथ रखने के 
लिये समन्वय किस प्रकार किया जाय ? एक दृष्टान्त लीजिये । घड़ियाँ कई 
प्रकार की हैं, किसी के पास हाथ की घड़ी है, किसी के पास दीवाल की 
किसी के पास ag C-0 Pat i ‘a वाली फ्रलाम 3 डी हैं घड़ियों में इंन सारे 
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भेदों के होते हुए भी समय सब घड़ियों में समान है | यदि घड़ी में स्वसत्ता- 
भिमानेन स्वनिझ्चित समय भी रखने.लगें, यदि श्राप अपनी घड़ी में & बजे 
६ वजा लें, तो व्यवहार श्रसम्भव हो जायगा । हमारे समाज में आज ऐसी 
ही परिस्थिति हो गई है। सभी व्यक्ति अपनी इच्छा के ग्रनुकूल चलते हे । ग्रतः 
समाज में अव्यवस्था हो गई है । Ha यदि व्यक्तियों के वीच पुनः व्यवस्था 
जानी है तो समस्त समाज में उद्देश्य की एकता लानी पड़ेगी । 

मनुष्य सुख चाहता है.पर उसे नित्य (शाश्‍वत) सुख का साधन नहीं 
मिलता । शास्त्र ने परमात्मा को सुख रूप माना है । 'विज्ञानं भ्रानन्दं ब्रह्म’ 
(T° ३:६:२८) ्रानन्द जीवन का केन्द्र है । सुख और आनन्द में फरक है । सुख 
वह है जिसमें भविष्य की दृष्टि को हटा लिया जाता है; area वह है जिसमें 
art भी सुख हो | खाना खाने में सुख की अनुभूति होती है। पर जिसका 
अभ्यास होगा वही वस्तु स्वादिष्ट लगने लगेगी । भारत में रहते हुए हमको 
मसाला डाल कर खाने का ग्रभ्यास है । विदेशों मे जाने से भोजन फीका 
लगता है । हम तो मसालों का स्वाद चखते Ti कभी अच्छा स्वादिष्ट साग 
खाने के बाद पूछ बेठते हैं 'अरे किस का साग है?” पूछने वाले को सांग का 
नहीं केवल मसाले का स्वाद श्रा रहा है। पर अभ्यास से परिवर्तन सम्भव 
है । थोड़े दिनों तक केवल उबाला gar थ्रालू निरन्तर सेवन करें तो आल 
का ग्रपना स्वाद भी ग्रच्छा लगने लगता है | 

हमें सन्तुलन, सामरस्य (balance and integration) लाना है । 
इस सन्तुलन को लाने के लिये पहले safer को लें । व्यक्ति में ज्ञान, इच्छा 
और क्रिय (Cognition, conition and volition) प्रधान हे । 
ज्ञान, इच्छा और क्रिया मे ही सारा मनोविज्ञान केन्द्रित है पाश्‍चात्य मनो- 
वैज्ञानिक सिगमन्ड alas ने इच्छा प्र ही जोर दिया था । उनके परवर्ती 
aq. (Jung) ने सिद्ध किया कि मनोवैज्ञानिकों ने ज्ञान और क्रिया से 
दृष्टि हटा कर भारी भूल की। ब्राइटमेन का कहना है कि किसी समाज 
के निम्न रूप को देखना है तो भौतिक वादी Hedonist को देखो 
(Hedonist हैडोनिस्ट केवल भौतिक सुख पाने में तत्पर रहता है) 
are यदि समाज को ऊंचाई देखनी है तो ग्रादर्शवादी ग्राध्यात्मिक व्यक्ति 
को देखो । 

प्रायः ऐसा देखने मे भ्राता है कि ज्यों-ज्यों ज्ञान की वृद्धि होती है इच्छा 
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और क्रिया दूर होती जाती हे । हमारे देश में दाक्षनिक लोग सिद्धान्त जानते 
@ पर उनमें इच्छा और क्रिया का सामरस्य न होने के कारण वे स्वयं को 
शास्त्रीय क्रियात्मक रूप नहीं दे पाते । ऐसा भी देखने में आता है कि धर्म 
को मानने वाले लोग धमं के विरुद्ध आचरण करने में सङ्कोच नहीं करते । 
“OT: जब तक हम ज्ञान का इच्छा से समन्वय न कर लें तब तक इस प्रकार 
की गलती होती रहेगी । 

जानाति, इच्छति, यतते के द्वारा शास्त्र कहता है कि यदि हमने किसी तत्व 
को जान लिया है तो उसके लिये इच्छा भी होनी चाहिये, नहीं तो हमने 
उसको सम्यग्रूपेण जाना ही नहीं । प्रथम विश्वमहायुद्ध के भ्रनंतर अमरीका 
मं दाशंनिकों की एक विशाल सभा होने वाली थी । उसके पूर्व विश्वयुद्ध 
में श्रमरीका श्रौर जर्मनी विरोधी रह चुके थे । श्रतः इस सभा के लिये जब 
विदेशी दार्शनिकों को निमन्त्रण भेजे जाने लगे तो श्रमरीका के श्रादशंवादी 
(Idealist) लोग जमंन दार्शनिकों को बुलाने का विरोध कर रहें थे। 
arad तो यह था कि व्यावहारिक वादी (Realist) उन्हें बुलाने के समर्थक 
थे । स्पष्ट है कि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद भी (Idealism) 
maiaa उनके श्रन्तःकरण में प्रविष्ट नहीं हुआ ar । 

आज से २५ वर्ष पूर्वं भारत में गीता का इतना प्रचार नहीं था तो 

भी ग्रामीण लोग धामिक श्राचरण करते थे। पर आज गोता का इतना 
श्रधिक प्रचार हो चुका है, उसमें क्या लिखा gars इसे बहुत से लोग जानते 
हैं, पर जानाति _इच्छति मे नहीं परिणत हो रहा है। स्पष्ट है कि यदि हम 
ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया, इन तीनों को मिलाने के उपाय नहीं ग्रपनायेंगे तो 
ज्ञान व्यर्थं हो जायगा । 


यदि जीवन को संतुलित बनाना है तो सवं प्रथम उद्देश्य को ठीक बनाने 
से उसमें सामरस्य आयेगा | आज हम बौद्धिक दृष्टि से श्रास्तिक हूँ, पर म्रन्त:- 
करण से नहीं । हमारे व्यवहार से स्पष्ट पता चलता है कि अति तुच्छ चीज 
से हमारे मन डोल जाते हैँ । व्यवहार में हमारा दृढ़ विश्वास है कि परमेश्‍वर 
नहीं है । इस विषमता का अन्त कसे होगा ? 

एक राजकुमारी बड़ी निपुण घुड़सवार थी । राजा ने उससे प्रसन्न होकर 
यह घोषणा कळ॒ुदी पक्राजो कोई MASSA र०छते!०प्रुडदोड़ A हरायेगा 
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उसी के साथ म॑ राजकुमारी का विवाह करूंगा | राजकुमारी प्रत्येक विवाहा- 
भिलाषी राजकुमार को घुड़दौड़ में हरा देती थी। प्रव धीरे-धीरे राजकुमारी 
की आय बढ़ने लगी तो राजा को अफसोस हुआ कि यदि प्रतिज्ञा न करता 
तो राजकुमारी का aa तक विवाह हो -जाता । धीरे-धीरे राजकुमारों ने 
भ्रात्रा बन्द कर दिया । एक राजकुमार ने सोचा कि में जाकर राजकुमारी 
को हराऊंगा । वह बुद्धिमान था। इसलिये राजकुमारी के विषय में जिज्ञासा 
करने के लिये उस शहर में घूमा । राजकुमारी को सेव खाने का शौक था | 
उसने कुल्लू से सेव मंगाये । उन्हें ठंडी जगह में संभाल कर रखा। गर्मी 
का मौसम भ्राया तो राजा के पास विवाह का प्रस्ताव किया । राजा ग्रांखों 
में mig भर कर बोलां कि agate में हराने वाला ही उससे बिवाह करेगा । 
राजकुमार ने कहा कि मै उसे हरा के रहूंगा । घुड़दौड़ शुरू हुई । राजकुमारी 
आगे निकल गई । वहां एक बड़ा सुन्दर सेव पड़ा AT | उत्तर कर सेव को उठाया, 
सेव को खाती हुई घोड़ा दोड़ाने लगी | सेव बहुत स्वादिष्ट था ! दो मील भी न 
जा पायी थी कि देखा वैसे ही पाँच सुन्दर सेव पड़े हुए हैं | पांचों सेवों को जेब 
में भर लिया । फिर श्रागे बढ़ी तो एक उत्तम सेवों की टोकरी रास्ते में 
पड़ी हुई थी | उससे न रहा गया | उतर कर टोकरी उठा ली और तब तक 
राजकुमार का घोड़ा काफी आगे निकल गया । घुड़दौड़ में घोड़े पर एक 
तोला वजन से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है । यहां तो घोड़े पर सेरों वजन 
बढ़ गया । राजकुमारी ने सारे सेवों को रखा तो उसके पैर भी घोड़े से दूर 
होते चले और घोड़ा ठीक न दौड़ा । जब घुड़दौड़ में हार गई तो राजा से 
कहने लगी 'पिता जी में धोखे से हार गई, एक बार फिर दौड़ने दीजिये तो 
मैं प्रवदय इस राजकुमार को हरा दूगी ।” राजा कहां चूकने वाला था, बोला 
‘ghar देकर भी हराया तो विवाह तो हो ही जायगा !” sta विवाह हो गया 
तो सुहागरात के समय राजकुमार ने फिर उसी प्रकार का सुन्दर सेव उप- 
हार देते हुए पूछा राजकुमारी ! उन सेवों का स्वाद केसा था ? 

राजकुमारी के हारने का कारण क्या था? उसने भ्रपने उद्देश्य को 
भुला दिया था । जीवन में भी हम काफी तेज घुड़दौड़ कर सकते हूँ । हमने 
घोड़े की सवारी तो सीखी पर इन्द्रिय रूपी घोड़े की सवारी नहीं सीखी | 
ग्रतः छोटे-छोटे रागद्वेष से भी हम पीड़ित हो जाते हे । हमारे ज्ञान, इच्छा 


तथा क्रिया में सन्तुलन नहीं है। इस कारण जीवन के उद्देश्य को ठीक नहीं 
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समक पाते । बाह्य जीवन में इन्द्रियों के प्रवाह में बह जाते Fi श्राज के 
वैज्ञानिक युग में बाह्य प्रकृति पर नियन्त्रण करके ज्ञान की अभिवृद्धि अवश्य 
हुई है, परज्ञान के अनुकूल हम इच्छाओं का निर्माण नहीं कर पाये । इन्द्रियों 
के नियन्त्रण को ही ज्ञान का आधार बनाना चाहिये। "तज्ज्ञानं प्रशमकरं’ 
यदि wis को फौरन्‌ खुजला दिया जाय तो व्रण बन कर वह दीर्घ काल तक 
दु:खी करेगा | 

ज्ञान को इच्छा, किया में केसे परिणत करें ? व्यष्टि ax समष्टि जीवन 
में निरोध, प्रशमन लाना है रोध नहीं । 
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समरसता क्यों ? 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र के ऊपर विचार करते हुए यह्‌ बत- 
लायाः गया कि किस प्रकार श्रृति हमारे सामने आदर्श उपस्थित कर रही है। 
पहले झह चुके हे कि श्रुति इस पर अधिक बल देती है कि हम व्यष्टि ग्रौर 
समप्टि दोनों दृष्टियों को श्रपनाते हुए चलें । एक ही दृष्टि के ऊपर बल देकर 
चलने की उपादेयता श्रुतियों ने स्वीकार नहीं की । दूसरा आवश्यक विचार 
इस विषय में यह है कि ज्ञान, इच्छा और क्रिया का श्रापस में सामरस्य किस 
प्रकार हो सकता है? इनका ग्रापस में कया सम्बन्ध है और कया भेद है? 
मानव के जीवन में एक ऐसी कामना है जो aaa किसी भी प्राणी में इतने 
स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होती--वह है विजय की कामना | मनृष्य प्रकृति 
को जीतना चाहता है । जव तक ग्रह प्रकृति को जीत नहीं लेता तब तक 
इसको सुख और सन्तोष का अनुभव नहीं होता । प्रकृति दो प्रकार की 
होती है--श्रन्तर्‌ तथा बाह्य । बाह्य प्रकृति पर विजय पाने में ज्ञान की 
प्रधानता रहती है, भ्रन्त:प्रकृति में इच्छा को । जब तक उभय प्रकृतियों को 
समान रूप से नहीं जीत लिया जायेगा तब तक मानव की उन्नति पूर्ण नहीं 
कही जा सकती । वस्तुतः बाह्य प्रकृति पर विजय यद्यपि अन्य प्राणी भी 
किञ्चित्‌ प्राप्त करते हें पर ara: प्रकृति को जीतने में समर्थ केवल मानव 
हो होता है । श्राधुनिक जगत में ज्ञान की अधिकता के कारण बाह्य प्रकृति 
पर हमारी विजय उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जा रही है, पर ग्रन्त: प्रकृति की 
विजय उत्तरोत्तर न्यून होती चली जा रही है । 

प्रकृति पर विजय से ही मानव बनता है । गीता में भगवान ने इस प्रकृति 
के परा और AIT, दो भेद बतलाशे हैँ । जितनी भी बाह्य प्रकृति है वह 
परमेश्वर की ही शक्ति है श्रौर उसका नाम ग्रपरा है। 'जीवभूतां महाबाहो 
ययेदं arid जगत्‌ ।' (ato ७/५) यह दूसरी प्रकृति ग्राम्तरिक है जिससे जीव 
प्रस्फुटित होता है। श्रुति का उद्षोप है 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌? ($o २/६) 
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इस सृष्टि को उत्पन्न कर के जीव रूप से उसी ने इस में प्रवेश किया । 
“यमेव जगद्‌ भूत्वा प्राविशत्‌ जीवरूपतः' (तेजो बिन्दु ३/२५) इस प्रकार 
स्मृतियां भी इसी बात पर जोर देती हूँ । वह परब्रह्म परमात्मा सृष्टि रूप में 
बदल करके जीव रूप में स्वयं ही प्रविष्ट हो गया । aa: जीव को प्रकृति 
को हम जव तक नहीं जीतेंगे तव तक हमारी -बिजय पूर्णं नहीं कही जा 
सकती । ग्रान्तरिक प्रकृति की विजय न होने के कारण ही बाह्य प्रकृति की 
विजय की अतिशय श्रभिवृद्धि होती चली जा रही है। फिर भी हमें सुख 
are शान्ति का अनुभव नहीं हो पाता । 

लोग कहते हे संसार में हम बहुत परेशान हूँ | मनुष्य समझता है कि 
वह बाह्य चीजों से परेशान है । पत्नी समझती है कि वह पति से परेशान हे 
are पति समकता है कि वह पत्नी से परेशान है । कोई भी यह समझने की 
चेष्टा नहीं करता कि हम स्वयं अपने मन से परेशान है । जहां भी हम 
जायेंगे सारी चीजों को छोड़ सकेंगे लेकिन मन का परित्याग नहीं कर सकेंगे | 
मन के साथ सारी कठिनाइयां और परेशानियां भी साथ चलेगी । यदि हम 
वन में भी जायेगे तो भी मन की समस्या को हल करना ही पड़ेगा । यदि 
मन की समस्या को हल कर लिग्रा तो जहां भी रहेंगे वहीं सुख रोर शान्ति 
का अनुभव कर सकेंगे और यदि मन को विजय नहीं किया तो चाहे कहीं 
भी चले जायें शान्ति की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती । 


वर्तमान युग विश्व में संघषं का है । जब हम व्यष्टि की दृष्टि नहीं, 
समष्टि दृष्टि भी लेते हैँ तो राष्ट्रों के संघर्षं का मूल कारण दूर नहीं कर 
पाते | हम श्रान्तरिक शान्ति तो कायम कर नहीं पाते, एक देश में भी शान्ति 
स्थापित नहीं कर पाते, विश्‍व शान्ति के सपने देखते हे । इतिहास साक्षी 
है कि पिछले पचास वर्षों में हमने युद्ध के अन्दर इतने श्रादमियों को मारा 
है जितने पिछले ७०० वर्षो में नहीं मर पाये थे फिर भी हम कहते हे कि 
हम विरवश्रातृत्व की श्रोर बढ़ रहे हैं | 

यह सब कहना इसलिये ग्रावद्यक हो गया क्योंकि लोगों के प्रन्दर एक 
गलत धारणा बनती चली जा रही है कि यदि मनुष्य प्रकृति को समभ 


लेगा तो मानव PEN टिके समभने मात्र 


से विजय नहीं होगी । प्रोफेसर जॉन डीवी (Prof. John Dewy) atx 
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उनके समर्थक इस बात पर जोर देते है कि ज्ञान के द्वारा ही हम -शान्ति 
भी कायम कर सकेंगे और यंदि हम मानव प्रकृति को समझ सकेंगे तो 
मानव प्रकृति की भी विजय कर लेंगे \ लेकिन विचार करने पर प्रतीत 
होता है कि यह adar श्रसम्भव है । भारतवर्ष में हिन्दू श्रौर मुसलमान 
एक सहल वर्षों से एक साथ रहते ग्राये हे । कया हम कह सकते है कि हम 
एक दूसरे को नहीं समझते ? एक ही गाँव में, एक ही देश में रहते हुए 
भी कया कारण है कि हमारे भ्रन्दर प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हो पाया ? -qar 
कारण है कि हमारे संघर्ष नहीं मिट रहे हुँ? मुसलमानों को जाने दीजिये । 
एकु ही संस्कृति श्रौर एक ही परम्परा में पलने वाले हिन्दुओं के भ्रन्दर भी 
क्या आप कह सकते हे कि प्रेम भाव बना हुआ है ? कया आपस में aud 
वहाँ नहीं है ? कया वहां विश्वंखलितता नहीं है?.जानने मात्र से विजय 
नहीं होती । जानने के द्वारा विजय कर सकते है पर जानना स्वयं विजय 
नहीं है। यह बात बहुत समझने योग्य है । 

विज्ञान हमको ज्ञान देगा, यह बिल्कुल ठीक है। ज्ञान शक्ति के विकास 
से हम इस बात को जान सकेंगे कि दो देशों के अन्दर युद्ध हो रहाहै। 
जव चीन ने बार-बार हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमारे नेता लोग कह 
रहे थे कि कुछ समझ में नहीं ग्रा रहा है कि चीन ने इतना बड़ा ग्राक्रमण - 
क्यों किया ? यह सुन कर बड़ा श्राइचयं होता था। हमारा प्रत्येक ग्रामीण 
जानता है कि छोटे से खेत की सीमा बढ़ाने के लिये दूसरा आदमी श्रपनी जान 
तक दे देता है । कहावत है कि जर, जमीन और जोरू के लिये सब लड़ाइयां 
होती हैं । बड़ा श्राइचर्य होता था कि हमारे यहां इतने चिन्तनशील प्राणी 
इस मोटी सी चीज को समझना नहीं चाहते थे | युद्धका यह भी कारण 
हो सकत। है कि चीन हमारी जमीन को लेना चाहता है। कारण क्या है, 
या वे जानते नहीं कि इस प्रकार दूसरों की जमीन लेना ठीक नहीं ? यदि 
ज्ञान मात्र से विजय सम्भव होती तो वे maa बिजय कर लेते । भ्रन्त- 
राष्ट्रीय, प्रान्तीय तथा सभी क्षेत्रों के प्रन्दर भ्राज संघर्ष बढ़ता चला जा रहा 
है। यद्यपि भ्राज हमारा ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, ATT हम देश की 
समस्याओं को समझने की क्षमता भ्रधिक रखते-है, यातायात के साधन इतने 
सुगम हो गये हैँ कि तुरन्त सब जगह पहुंच कर परिस्थिति को समभने मे 


थं हुं, फिर भी वह ज्ञान केवल dad का मल ही बनता चला 
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जा रहा है। इसके कारण को समभने के लिये इसके श्रन्तस्तल A जाना 
पड़ेगा | 


गहरे विचार से पता चलता है क्रि हमारे ज्ञान और इच्छा के अन्दर 
सामरस्य नहीं है । हमारा ज्ञान हमारी इच्छा को प्रेरित नहीं कर पा रहा है । 
ऐसा क्यों ? हम एक बात को जानते हुए भी ग्राग क्यों नहीं बढ़ पा रहे 
हैं ? यदी समस्या ग्रजुन की थी । अर्जुन भगवान्‌ से पूछता है, 'अथ केन 
qama _ पापं चरति gea: श्रनिच्छुन्नपि ara बलादिव नियोजितः’ 
(fto ३।३६) मालूम पड़ता है कि मन करना नहीं चाहता पर कोई जबरदस्ती 
हम से करा रहा है । श्रज्‌न का प्रश्‍न बड़ा विचित्र सा मालूम पड़ता है 
कि विना इच्छा किये में प्रवृत्ति करजाता हूं तो कौन प्रवृत्ति कराता है? 
भगवान उत्तर देते हैं 'काम एष क्रोव एष रजोगुणसमृऱ्धव? (गी० ३।३७) 
इच्छा के कारण प्रवृत्त हो रहे हो श्रौर काम-क्रोध रजोगुण से उतपन्न होते 
Zi ata का प्रश्‍न था बिना इच्छा के क्यों प्रवृत्त करता हूं, उत्तर 
मिला इच्छा के कारण ही तो प्रवृत्ति करते हो । 


यदि कोई मनुष्य कहे कि मे विना चाहे हुए कोई काम करता हूं, तो 
यह बिलकुल गलत है । मनुष्य कार्यं करने में सर्वथा स्वतन्त्र है । ग्रापकी 
छाती पर बन्दूक रखके भी यदि कोई कह रहा है कि तुम गलत कागज पर 
दस्तखत कर दो तो BATH सामने दो उपाय हैं, पहला कि श्राप प्राण 
देकर सत्य की रक्षा करे और दूसरा कि आप अपने सत्य को देकर प्राण 
की रक्षा करले | मनुष्य से जबदंस्ती दस्तखत नहीं करवाया'जा सकता । न 
दस्तखत करने को कीमत (प्राण गंत्राना) इंतनी अत्यधिक थी कि उसे देने 
को वह तैयार नहीं था । ग्राज लोग कहते हे कि वया करे हमको 
जत्रर्दस्ती झूठ बोलना ही पड़ता है क्यों कि यदि हम सत्य बोलेगे तो हमारा 
सारा धन सरकार ले लेगी, हमको टैक्स देना पड़ेगा । "कूठ बोलना ह 
पड़ता है, यह कथन गलत है । झूठ बोल॑कर ग्राप जिस घन का संरभण 
कर रहे हें उसे श्राप सत्य से afan मूल्यवान समकते हे । जित अपन 
को श्राप बचा रहे हूँ उसे कूठ बोलकर बचा रहे | । यदि श्राप सन्य की 
कीमत को परख लेंगे तो चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आये श्राप बलिदान 


कर देंगे । बलिदान से Re 141 61 
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इसी चीज को जब हम श्रागे बढ़ायेंगे, व्यष्टि जीवन से समष्टि जीवन 
में ले जायेंगे तब हमारे आपसी संघर्षो का एक उपाय निकल सकेगा । ज्ञान 
के द्वारा इच्छा की ओर बढ़ा जाता है, लेकिन इच्छा में परिष्कार करना 
नितान्त आवश्यक है । उन्नति न ज्ञान के द्वारा हो सकती है, न इच्छा के 
द्वारा, उसके लिए ज्ञान से .इच्छाओों का परिष्कार maaan है । भ्रभी तक 
तो यह कहते ग्रा रहे हे कि ज्ञान द्वारा हो सभी चीजों का हल निकाल सकेंगे । 
यह गलत है । 
साथ ही एक और भी गलती होती चली जा रही है। ज्ञान 
केवल विज्ञान में ही संकूचित नहीं है। दर्शन को भी ज्ञान कहते है । 
परिस्थिति को समझने की शक्ति ज्ञान से श्राती है, ate ज्ञान के द्वारा 
नियन्त्रित होकर इच्छा हमें प्रवृत्त कर सकेगी यह बिल्कूल ठीक है । लेकिन 
अब एक दूसरी विचारधारा के लोग कहने लगे हैँ कि 'केवल दार्शनिक 
दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा ?” यदि उनका जोर इस प्रश्‍न में 
'केवल' पर है तो हम उनसे सहमत हे । पर यदि उनका जोर 'ज्ञान' पर है तो 
यह एक दुसरी बड़ी भारी भूल होगी | 


एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हरेक चीज को जीवन में लाना है। 
दुसरी तरफ यह प्रश्‍न पूछा जाता है कि उस चीज के दार्शनिक दृष्टिकोण को 
समभकर TAT लाभ होगा ? इस प्रकार बहुत बड़ी समालोचना ग्राजकल लोग 
करने लगे हूँ | धमं के ऊपर तो यह विशेषकर लाञ्छन लगाया जाता है 
कि घमं कहता कुछ है और करता कुछ ake है । इसलिएधमं कोही 
उड़ा दो । 


यदि उनका जोर धमं को जीवन में लाने पर है तो हमें स्वीकृत हैं । 
पर जब वे एक कदम भ्रागे बढ़कर कहते है कि क्यों कि धमं atx जीवन के 
meat भेद है इस लिये धर्म को ही उड़ा दोतो यह समझना जरूरी है कि 
ay का एक दार्शनिक पहलू भी है जिसको समभे बिना हमारी इच्छाम्रों में 
परिष्कार नहीं श्रा सकता | इसलिये घर्म को ही उड़ा कर काम नहीं चलेगा, 
ज्ञान की आवश्यकता हे | 


विज्ञान के क्षेत्र में देखिये । जब हम विज्ञान को व्यावहारिक या 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Practical कहते हुँ तो केवल व्यावहारिक दृष्टि से कया कोई भी वैज्ञानिक 
प्रगति कर सकता हैं । एक हवाई जहाज को बनाने में कितनी गणना करनी 
पड़ती है ? गणना का क्षेत्र सँद्धान्तिक क्षेत्र है। अणु-बम कसे बन पाया ? 
यदि सापेक्षतावाद का सिद्धान्त (Theory of Relativity) हमारे सामने 
वैज्ञानिक लोग न रखते तो कया अ्रणु बम बन सकता था ? जब सन्‌ ३१ के 
आस पास सापेक्षतावाद के प्रधान सिद्धान्त का परिष्कारं हो गया तभी बाद 
में व्यवहार सम्भव हुआ श्रौर सन ४३ के आस पास ग्रणु-बम का विस्फोट 
सम्भव हुआ । सिद्धान्त के बाद ही व्यवहार आता है। ज्ञान के बाद ही 
इच्छा आया करती है । 

MARA एक दूसरा वातावरण बनता चला जा रहा है जिसमे लोग 
कहने लगे हुँ कि दार्शनिक लोग कुछ भी नहीं करते । वे तो केवल एकान्त में 
बैठे रहकर दूसरों को शिक्षो देते रहते हुँ, स्वंयं कुछ भी नहीं करते । Tar 
कहना दूसरी गलती हे । पहली गलती तो इस दृष्टिकोण में थी.कि हम 
ज्ञान के द्वारा ही समाज और व्यक्ति का सुधार कर लेंगे । श्रब दूसरी गलती 
ag कहना है कि हम केवल व्यवहार के द्वारा ही सुधार कर लेंगे हमको उस 
के दार्शनिक पाइवं को समझने की कोई श्रावर्यकता ही नहीं है । 

इन दोनों ही गलतियों को दूर करके, दाशंनिक पाशवं को समझकर इच्छा 
को ज्ञान से श्रन्‌प्राणित करना पड़ेगा श्रौर ज्ञान को इच्छा में परिवर्तित करना 
पड़ेगा | जब इन दोनों की सामरस्यता को हम प्राप्त करगे तभी आगे बढ़ 
सकेंगे । यूनानी दार्शनिक प्लेटो (Plato) ने कहा (Knowledge is 
action) ज्ञान ही क्रिया रूप में परिवर्तित होता है । पर वे बीच में इच्छा की 
कड़ी को भूल गये थे । प्लेटो के इस वाक्य को लेकर अनेक दाशँनिकों ने 
विचार किया और उस पर aval पद्धतियों को ग्रपनाया । ग्रन्ततोगत्वा 
aie (Kant) ने इस सिद्धान्त का प्रथम बार खण्डन किया । उन्होंने काफी 
गवेषणा के बाद यह तो कहा कि ज्ञान क्रिया का रूप नहीं बन . सकता है, 
पर उनकी सारी गवेषणाश्रों में भूल यही रह गई थी कि ज्ञान और क्रिया के बीच 
की कड़ी पकड़ने की चेष्टा नहीं की गई । ज्ञान और क्रिया के बीच मध्यम 
परिधि इच्छा है। जब तक ज्ञान इच्छा रूप में परिणत नहीं हो जाता तब 


तक ज्ञान क्रिया भी T सकता | ज्ञान पर दृढ़ श्रद्धा ही उसे इच्छा में 
परिणत करके क्रिया का aie ले जीती है आजको भ्रन्धविश्वास 
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माना जाता है । श्रोर यह ठीक भी है, क्‍यों कि ग्रन्धविइवास का बहुत प्रयोग 
होने लगा है। पर हमारे शास्त्रकारों ने साधना क्रम के ग्रन्दर श्रद्धा पर बहुत 
बड़ा जोर दिया है । 


श्रद्धा शब्द के मूल में श्रत्‌ ग्रौर धा ये दो शब्द है। श्रदि या 
घायंते सा श्रद्धा । हृदय के weet जो धारण की जाय वह श्रद्धा है । 
घारण करने का ग्र्थ है समझ बूक कर धारण करना, किसी के द्वारा 
जबदंस्ती थोपा जाना नहीं । मनुष्य श्रनेक बार कई विचारों को स्वयं 
अपने ऊपर थोप 'लेता है, उन्हें जबदेस्ती मान लेता है । उसका नाम श्रद्धा 
नहीं है । उसको विश्वास कह सकते हुँ । सम्भव है विश्वास सत्य हो, सम्भव 
है कि ag श्रसत्य हो । हम विश्वास को बुरा नहीं कह रहे हैं, न श्रद्धा को 
श्रेष्ठ | लेकिन श्रद्धा में एक विलक्षणता है । विश्वास के ग्रन्दर मानना है, 
श्रद्धा के ग्रन्दर'जानना है। जब किसी चीज को अच्छी तरह से समझकर 
उसको मानते हे तव उसका नाम श्रद्धा बनता है । बिना जाने हुए किसी 
चीज को मान लेना विश्वास है । ज्ञान के बाद इच्छा आती है । इच्छा का 
रूप है श्रद्धा] तभी वह क्रिया के रूप में परिणत होती है । 
.. प्लेटो (120) ने ज्ञान और क्रिया का जो सम्बन्ध बतलाया था वह 
ठीक था । लेकिन इच्छा को न समझ सकने के कारण हम दाशंनिकों के अन्दर 
अनेक प्रकार की ्रान्तियों को पाते हुँ । इसी प्रकार की एक दूसरी समस्या 
हमारे यहां राजनीति के क्षेत्र में है । इस समय संसार के अन्दर दो प्रकार की 
विचारधारायं अपनी मान्यताओं को, बढ़ाने. के लिये सभी देशों के ऊपर भ्रपने 
विचारों का ग्राक्रमण कर रही हुँ। बाह्य ग्राकमण से हम अधिक नहीं 
घवराते लेकिन विचारों के श्राम्यन्तर आक्रमण को श्रवश्य हमारी विचारसरणि 
का विषय बनना चाहिये । 


ग्राज दो प्रकार की दृष्टियाँ हैं; एक एग्लो-श्रमरीकन, जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति के स्वातन्त्र्य के ऊपर जोर है--विचार की स्वतन्त्रता, बोलने 
को स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता-दूसरी कम्यूनिस्ट, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 
को अपना कल्याण न जानने वाले छोटे बच्चे की तरह समझा जाता है | 
उन्हें बताना पड़ेगा कितना ग्रनाज ter किया जाय, कितना कपड़ा पैदा किया 


जाय, श्रौर 3T सब (THA) i PMA vse yA ERBAT, बाकी सबः 
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लोगों का एक मात्र कतेव्य है इन निर्णयों का पालन करना क्यों कि निर्णायक 
संगठन ही यह वतला सकेगा कि तुम्हारे लाभ की कया चीज है । ये दोनों 
दृष्टियाँ नयी नहीं हैँ, पर जब ये आज हमारे सामने at हैं तो इन पर 
विचार करना पड़ेगा । 


एक में तो व्यक्तिवाद का जोर है, और दूसरी में व्यक्तिवाद को सवंथा 
छोड़ दिया गया है । दोनों वाते गलत हैं । क्योंकि समष्टि के लिये कोई 
व्यक्ति या संघ तब तक निर्णय नहीं कर सकता जब तक प्रत्येक व्यक्ति यह 
न समभ ले कि यह चीज हंमारे लाभ की है श्रथवा नहीं । दूसरी तरफ 
प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता देने में दूसरी ग्रान्ति हमारे सामने उपस्थित 
होती है कि उस स्वतन्त्रता का स्वरूप केवल इतना ही बन पाता है कि 
अधिकांश व्यवित जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसके अनुरूप ही क्रिया 
करने में समर्थ हो जाते हैं और यह मान लिया जाता है कि इसमें सबकी 
राय है । इस तरह से कोई काम करने में प्राय: ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक पुरुष की ही प्रवृत्ति हो जाती है और उसी को सबका निर्णय मान लिया | 
जाता है । 

इन दोनों ही दृष्टियों मे गुलती यह है कि दोनों दृष्टियां बाह्य जगत 
को लेकर चलती हे । ग्रान्तरिक जगत्‌ में समन्वय कायम करने का प्रयत्न 
नहीं करतीं । दोनों ही दृष्टियां सुख प्रदान करने में ्रसमर्थ सिद्ध हो रही हैं 
क्यों कि दोनों एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। दोनों ही कहते हैँ 'हम सबका 
उत्थान चाहते g | “उत्थान' शब्द का भ्राजकल बड़ा प्रयोग हो रहाहै। 
जहां जाते हे वहां कहते हे लोगों का उत्थान करना है, हरिजनों का उत्थान, 
गरीबों का उत्थान | कभी हम सोचते हैं कि यदि बहुत उत्थान हो गया तो 
शायद जमीन के ऊपर कोई रहेगा ही नहीं, सबको अपने मकानों में लिफ्ट 
लगानी पड़ेगी । क्यों कि जब उत्थान ही होना है तो ऊपर ही ऊपर उठते 
चले जाना है | 


उत्थान शब्द उत्‌ पुर्वक स्था से बना है। स्था का ग्रथ है--स्थिर 
रहना | ऊपर स्थित रहने को उत्थान कहते हे - हमेशा हिलने डलने को नहीं । 
आजकल मनुष्य जितना हिले डले, जितना हल्ला मचाये उतना ही उत्थान 
समझा जाता है दी तिर्नि वष पुंवि" दिलो ate कानी बहुत कम हो 
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गया था । मुर्दों तक को स्नान कराने में बड़ा कष्ट हो रहा था । उस समय 
मेयर के पास सब बातें ले जाई गईं । उन्होंने सहानुभूति पूर्वक कहा आप 
दो. चार हजार ग्रादमियों को इकट्ठा करके एक जलूस लेकर हमारे सामने 
से निकालिये तो फिर हम इस पर विचार करके देखेंगे कि घया कर सकते 
हे । यह सुन कर बड़ा आइचये हुआ कि एक सीधी सी माँग को उपस्थित 
करने के लिये हजार दो हजार ग्रादमियों के जलूस की आवश्यकता है । क्योंकि 
हमे भ्रादत हो गई है कि जब तक हम हिलना डुलना, रजोगुण की प्रवृत्ति 
को न देखें तब तक हम विचार करने को तय्यार ही नहीं कि यह मांग 
आवश्यक हो सकती है । कुछ वषं पूर्वं ठीक इससे विपरीत स्थिति थी । 
जिसे हम चञ्चल देखते थे उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे । भ्राज बच्चों 
तक्र में स्मार्ट बनना HA भ्रत्यन्त रजोगुणी होना भ्रच्छा समझा जाता है । 
कुछ दिन पहले हमने एक छोटे बच्चे को Twist नाचते हुए देखा । 
नाच में एक अइलील प्रवृत्ति झलक रही थी जैसी ऐसे भाचों के श्रन्दर 
अक्सर हुआ करती है । मन में विचार आया ठ नौ वर्ष के इस प्रकार 
नाचने वाले बच्चे में ग्रागे चलकर कौनसी घारणाये आर्येगी और यह किस 
स्थिति तक पहुंच जायेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है । जब रजोगुण इतना 
बढ़ जाता है कि उसे हम संभाल नहीं पाते तो घबरा के कहते हुँ कि बच्चे 
बिगड़ गये । हम यह नद्वीं सोचते कि उन्हें बिगाड़ने के लिये हमने संकल्प 
कर लिया है भ्रोर “स्मा्ट' कह कह कर हम उन्हें बिगाडते चले जाते हे । 
जव वह स्मार्टनेस वहां तक पहुंचती है जहां हम नहीं सम्हाल पाते तो समझ 
लेते हे कि बच्चा बिगड़ गया । पहले ऐसा नहीं था । पहले यदि हम बच्चे 
के श्रन्दर गम्भीरता, चितन शक्ति देखते थे तो हम प्रभावित होते थे। 
समभते थे कि यह विचारशील प्राणी है, विचार से ग्रागे बढ़ सकेगा । भ्रव तो 
हम धीरे-धीरे रजोगुण की प्रवृत्तियों को महत्व देते चले जा रहे हे षयोंकि 
हमारा जोर बाह्य प्रकृति के ऊपर है, ग्राम्यन्तर जगत्‌ पर नहीं । 
ज्ञान जगत्‌ के ऊपर जोर देते देते हम इच्छा के क्षेत्र से दुर होते चले 
जा रहे हे । ग्राज आवश्यकता है दोनों में सामरस्य कायम करने की, दोनों 
को समझने की । यह प्रश्‍न चाहे राजनैतिक क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक या 
धार्मिक क्षेत्र म, ज्ञान को हटा कर भी हम नहीं चल सकते; पर जब तक 


ज्ञान को इच्छा के (रूप FT नहीं, करेगे, EA, असम्भव है । 
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हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर बड़ा विश्वास है, पर अपना काये 


करते समय हम उसे संथा भूल जाते हैं । एक, विचारशील व्यक्ति एक जहाजे 
में जा रहा था । बड़ा भारी तूफान आया तो सव लोग डर गये । वह बड़ी 
शान्ति से बैठा हुआ था । उसकी पत्नी श्राकर कहने लगी सब लोग दौड़-दौड़ 
कर कुछ क्रिया कर रहे हैं लेकिन तुम चुपचाप क्‍यों देठे हुए हो । उसने कहा 
में उसके विषय मे सोच रहा हूं जो सबका रक्षक है। पत्नी ने पूछा उसे 
सोचने से क्या होगा? तो उस व्यक्ति ने फौरन अपनी तलवार निकाल ली 
ate श्रौस्त की गर्दन पर जा बैठा, AR पृछा--'तुर्भ भय लगता है किनहीं?' 
वह बोली --'मुझे आपके ऊपर इतना प्रेम है कि यदि श्राप तलवार मेरे ऊपर 
चला भी दें तो भी मुझे मरने का भय नहीं लगता है षयों कि इससे अधिक 
ग्रच्छी चीज क्या हो सकती है कि में अपने प्रियतम के द्वारा ही मारी जाऊं ?' 
यह सुनकर वह हँसकर नीचे उतर गया और बोला “अव तुमने समका कि में 
क्यों शान्ति से बैठा हूं । जब मरना अवश्यम्भावी है तो इससे भ्रधिक अच्छा 
क्या हो सकता है कि परमेश्वर स्वयं समुद्र रूप में भेरे जहांज को हिलाये और 
डुबा दे !' यह दृष्टि है, जब ज्ञान इच्छा रूप में परिणत हो जाता है तब हमारा 
विश्वास हिलता नहीं । क्‍या परमेश्‍वर की इच्छा के बिना कुछ हो सकता 
है ? फिर प्रत्येक प्राणी में हम अपनी इच्छा को क्यों चलाना चाहते हैं ? 
हम परमेश्वर की इच्छा के सामने झुकना नहीं चाहते, यह जीवन में ज्ञान 
और इच्छा के सामरस्य का प्रभाव है । ज॑से Ta हम इस दृष्टि से आगे 
बढ़ेंगे वैसे वैसे हम धमं के ऊपर आने वाले इस आक्षेप का जवाब दे सकेंगे 
कि धर्म हमारे जीवन का श्रद्ध नहीं बन सकता | 

दूसरी दृष्टि के लोग पूछते हैं कि दर्शन की क्या जरूरत है, विज्ञान के 
द्वारा ही हम अपनी इच्छाओं का परिष्कार कर लेंगे । यह दूसरी गलती है । 
बिज्ञान के भ्रन्दर एक बहुत बड़ी कमी है जिसे घर्म के अतिरिक्त और कोई 
दूर नहीं कर सकता । विज्ञान हमको यह बतला सकता है कि अमृक चीज 
इस प्रकार से होती है, लेकिन उसका होना अच्छा है या बुरा, ऐसी राय 
विज्ञान नहीं दे सकता । एक स्थूल उदाहरण लीजिये । महात्मा गांधी को 
गोली लगी; किसी भौतिकवादी से पूछिये कि इसका.मतलब कया हुआ तो 


कहेगा कि बन्दूक oo जिस समय गोली निकली उसको गति इतनी थी, सामने 
वाली चोज की प्रतियोगिता थी 4 066 er sak ग्रन्दर जब 
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गोली गई तो अमुक क्रियायें हुई; यह सब विस्तृत वर्णन पाकर आप किसी 
रसायन शास्त्र के ज्ञाता से पूछें तो वह कहेगा कि गोली में श्रमुक रासायनिक 
पदार्थ थे, वे रक्त के साथ मिलकर श्रमुक पदार्थ बने और हृदय में जाकर 
अमुक गति की । aa आप किसी जन्तु शास्त्र के ज्ञाता से पूछें तो वह 
बतायेगा कि aya नसें टूटने के कारण अमुक रक्त प्रवाह की नाड़ियां बन्द 
हो गई श्रौर इतना रक्त निकल गया कि गांधी जी का जीवित रहना असम्भव 
हो गया । इन सब वैज्ञानिकों के मत का संग्रह करके भी आप को किसी 
वेज्ञानिक से यह पता न चलेगा कि गांधी जी के मरने से हमारा कितना 
नुकसान हुआ । ये सारी क्रियायें तो किसी ग्रन्य व्यक्ति को गोली लगने पर भी 
वेसे ही घटित होंगी । पर Values अथवा ग्रहा या मूल्यांकन की दृष्टि तो 
हमे वैज्ञानिकों से नहीं मिली । उसके लिये हमें धर्म के क्षेत्र में जाना पड़ेगा | 

हमें यह मानना पड़ेगा कि अमुक चीज कीमती है और ग्रमुक नहीं । एक 
हीरा वंज्ञानिक की दृष्टि मे कोयले का शुद्ध रूप है। इससे अधिक उसकी 
कोई कीमत नहीं । पर वही जौहरी की नजर में ऐसा हीरा है जिसकी 
कीमत पचास हजार रुपये भी हो सकती है ae लाख भी | इस कीमत को 
वैज्ञानिक कभी भी नहीं aie सकता । यदि तुम कहो कि वंज्ञातिक भी हीरे 
को कीमती मानता श्रवस्य है तो उसकी बह मान्यता विज्ञान के ग्राधार पर 
नहीं किसी अन्य, दृष्टि से है । जैसे ग्राज वैज्ञानिक भी सत्य और अहिंसा, 
मानव के संघषं ग्रादि की चर्चा करते है पर यदि आप इन विषयों में उनसे 
वैज्ञानिक प्रमाण मांगो तो कहेंगे 'ऐसा होना अच्छा है, इसलिये हम अच्छा 
मानते हे ।! उनकी मान्यताये उनके धर्म की मान्यताओं में अन्तनिहित हैं । 
चाहे सुक्ष्म रूप'से ही क्‍यों न हो । यदि हम धमं एवं उसके दार्शनिक पक्ष की 
गोर दृष्टिपात नहीं करते तो व्यावहारिक जीवन में उत्थान ग्रसम्भव हो 
जायगा | उत्थान्‌ का श्रथे है ऊपर स्थिति । ऊपर का निर्णय किस दृष्टि को 
लेकर करना है ? 


मान लीजिये हम बहुत बड़े जहाज को लेकर समुद्र में चल पड़े । समुद्र 
के बीच में पहुंच कर पता चला कि जहाज चलाने के वाकी सब यन्त्र हमारे 
पास हैँ पर दिशा-सूचक यन्त्र श्रर्थात्‌ कुतुबनुमा (Compass) हमारे पास 
नहीं है श्रोर दिशा.का पता ही नहीं चल रहा है ? नक्षत्रों की तरफ देखते 
हैं तो आकाश बादलों से श्राक्रान्त है, .पो ऐसी परिस्थिति, में श्रच्छा जहाज 
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होने पर भी हम कहीं से कहीं भटक जाते हैं । यही स्थिति ग्राज मानवता की 


हो रही है । हम कहां से कहां को जा रहे हैं, यही नहीं जान पा रहे हुँ; फिर 
भी हम कहते हें कि उत्थान हो रहा है । ऊपर स्थिर रहना उत्थान हैन कि 
नीचे गिरना । स्थिरता कहां पर प्राप्त करें? क्या जैसे हे वसे ही बने 
रहें ? यदि यही अर्थ होता तो 'स्थान' कह दिया जाता ‘sq का प्रयोग 
नहीं होता । उत्‌ शब्द उच्च आदर्श बताता है । किसी उद्देश्य को लेकर श्रागे 
aiad उत्थान होगा । निरुद्देश्य हिलना डुलना उत्थान नहीं है । 

आज हमारे ग्रादशं दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हे । भ्राज से दस वषं 
पूवं जिसे हम श्रादशं मानते थे उसको अराज नहीं मानते । हम कहते थे कि 
प्रान्तों को भापानुसार बदलना बड़ा अच्छा होगा। फिर एक जमाना आया 
हम कहने लगे कि मापा के अनुसार प्रान्तों को बदलना ठीक नहीं । इसी 
प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम ्रमुक प्रकार की शिक्षा को अच्छा कहते थे। 
aa शिक्षा के कितने सिद्धान्त बदलते चले जा रहे हैं । प्रतिदिन शिक्षाप्रों 
का रूप ही बदल रहा है । बेसिक सिस्टम, मौन्टेसरी सिस्टम, आदि नयें 
नये तरीके चलते हूँ । हमारे प्रादशं ही स्थिर नहीं हो पाते । कभी हम देश 
की समृद्धि पर जोर देते है, तो कभी देश की मजबूती पर या कभी विज्ञान को 
उन्नति पर । परिणाम यह होता है कि कभी एक चीज को ग्रागे बढ़ाते हूँ 
कभी किसी दूसरी को । हम यह नहीं जानते कि हमारा उत्थान किधर है । 
घूम फिर कर उत्थान का एक ही मापदण्ड हमें मिल गया है, वह है धन। 
उसके विषय में हम सब एक मत हैं कि जिसे धन मिल गया उसका उत्थान 
हो गया । 

एक हमारे: मित्र है । वह कभी कभी सुनाया करते हे कि उनकी Ta- 
वर्षीय योजना तो पुरी हो गई । सरकारी पंचवर्षीय योजना के श्रन्दर यह 
मानकर चला गया था कि यदि चालीस प्रतिशत देश की आय बढ़ जाय तो 
बड़ा अच्छा हो । उन्होंने घूस लेकर ही सही, चालीस नहीं साठ प्रतिशत 
आय अपनी बढ़ा ली है, उनकी तो पञ्चवर्षीय योजना पूरी हो गई, अब 
दूसरे लोग प्रयत्न करके सरकार की योजना भी पूरी कर दें तो बड़ा अच्छा 
हो। यदि हमारी उन्नति का मापदण्ड यही रखा जायगा कि हमारी ग्रामदनी 
कितनी बढ़ रहीटहै ते-न सक्षितः अर्ति) अकालमा कर योजना की 
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पूर्ति में सहायता दे रहा है। नतीजा कया है? ज्यों ज्यों प्रत्येक व्यक्ति की 
योजना पूर्ण होती चली जाती है त्यों त्यों सरकार की योजना जहाँ है-व॑हीं 
रह जाती है, wrt नहीं बढ़ पाती । 
इन दृष्टियों में भेद यों होता है? इसलिए कि उत्थान की कल्पना 
हम सबने अपनी अपनी बना रखी है । एक बार एक महात्मा एक गाँव से 
दूसरे गाँव प्रातःकाल जा रहे थे । महात्मा को रास्ते में Har दीख पड़ा । 
एकान्त स्थान था । स्नान करके प्रेम से भजन करने बँठ गये । पांच साढे 
पांच बजे तक ध्यान लगा कर वृक्ष के नीचे बैठे रहे । लोगों का भ्रावागमन 
शुरू हुआ । पहले एक चोरों का दल निकला, सोचने लगे कि यह कोई चोर 
होगा, चोरी करके रात भर कुछ मिला नहीं क्यों कि इसके पास थैला भी 
नहीं है, कोई घन भी नहीं है, इस लिये थक कर यहां बैठ गया होगा । क्‍या 
पता पुलिस इसे पकड़ लेवे, तो हिलाने डुलाने लगे और बोले 'भाई चोर, यहां 
न बेठो, यदि बैठना ही हो तो श्रन्दर जंगलं में जाकर aay’) महात्मा की 
समाधि खुली श्रौर बोले “में चोर नहीं हूं, मुझे पुलिस का कोई भय नहीं, ma - 
लोग अपने रास्ते TAY । चोर गये ही थे कि महात्मा की समाधि भंग 
करने एक शराबी पहुंच गया । वह सोचने लगा कि शायद इसने बहुत अ्रधिक 
शराब पी ली है और चलने में समर्थ नहीं है। श्रच्छा हुआ मैंने कम पी है, 
लड़खड़ा कर ही सही चल तो रहा हूं शायद घर पहुंच जाऊंगा । महात्मा को 
हिलाकर बोला भाई, तू मेरा सहारा लेकर ही ग्रपने घर चला चल! । महात्मा 
बोले भाई, मेने शराब नहीं पी है, न तुम्हारे सहारे की ही जरूरत है । तुम अपने 
रास्ते जाओ । फिर भजन करने बैठ गये । श्रव उधर से एक व्यक्ति निकला जो 
वस्तुतः साधु न होने पर भी साधु का वेष धारण किये हुए था । उसने देखा 
महात्मा बड़ा तेजस्वी है श्रौर सोचा कि शायद इस गाँव में धन एकत्रित करने 
आ्राया है । उसने महात्मा को बड़े जोर से हिलाया झ्ौर कहा ‘AY, यहां के 
गाँव वालों के ग्रन्दर महात्मास्रों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, कोई एक दुर्घटना 
ऐसी हो गई थी कि वे महात्माश्रों को देखकर मारने पीटने लगते हैं; इसलिए 
बाबा जी यहां से चले जाग्रो' । महात्माजी कहने लगे कि यदि गाँव वालों में 
श्रद्धा की कमी है तो मेरा धमं है कि में धीरे-धीरे उनमें श्रद्धा पैदा करू । मेरी 
वे कोई हानि न कर सकेंगे । यदि तुम को भय लगता है तो तुम चले जाओ, मुझे 


' | थोड़ी दे | त्मा 
हिला करने दो eel es हाद वहा एक arafa कु वि, भाया । महात्म 
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को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । सोचने लगा कि जव इनकी समाधि खुलेगी 
तब मुझ उपदेश करेंगे । बड़े प्रेम ्रौर शान्ति से बेठ गया । सूर्योदय के बाद 
महात्मा ने आंखें खोलीं और उस भक्त से पूछा कि षया चाहते हो । वह. 
बोला “भगवन्‌, ATT मुझे यह पता होता कि मँ क्या चाहता हूं तो अवश्य 
आप से कह देता । मै तो जीवन में दूढता फिरता हूं कि मेरे लिए उपादेय 
क्या है । वस्तुतः कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे चाहनी चाहिये । मुक ग्राप 
वही उपदेश करें कि जिसके चाहने से सव ma चाहें मिट जाती 21 
अधिकरी देखकर महात्मा ने कहा 'ग्रात्मकामस्तु झांप्तकामः' संसार में आत्मा 
की कामना करके मनुष्य की सारी कामनाये मिट जाती हे | तुम उस A- 
तत्व की ही जिज्ञासा करो । बड़ा प्रसन्न होकर वह भकत बोला--'महात्मन्‌ 
श्राप मुझे आत्म तत्व का उपदेश कीजिये'। महात्मा ने उसे आत्म तत्व 
समझाया । अधिकारी पुरुष था । भ्रन्तःकरण में प्रकाश उदय हुश्रा | 
समभ गया तत्व का स्वरूप कया है । फिर बोला--“महात्मन्‌ गांव में चलें, 
भिक्षा करें । महात्मा उसके साथ चल पड़े | 

विचार कीजिये कि इस कथा में महात्मा के पास कई तरह के लोग 
आये लेकिन वास्तव में उत्थान किसका हो सका । जो मनुष्य अपनी जेसी 
भावना लाया वह महात्मा को वैसी दृष्टि से देखता गया । उनको कोई 
लाभ नहीं हो सका । लाभ तभी हो सका जब वास्तविक व्यक्ति आय? 
जिसके mat कोई भावना नहीं थी, स्वयं अपनी कोई कामना नहीं थी । 

यहां महात्मा की जगह पर श्रुति 'शं कह रही है। कल्याण ही सुख का 
रूप है । हम अपनी मान्यताग्रों को लेकर जिसको सुख कहते हे वह वस्तुतः 
सुख नहीं है। यहां तक कि हम परमेश्‍वर के पास भी अपनी मान्यताग्रों Hi को लेकर 
जाते है । कोई समझता है कि परमेश्वर क्या होगा, कोई बड़ा स्वाविष्ट पदार्थं _ 
होगा. | माण्डूबय उपनिषद्‌ की कारिका में गौडपादाचायं ने एक ऐसा भी 
पक्ष रखा है कि सूपकार (रसोई बनाने वाले) की दृष्टि में सुन्दर पकवान 
ही ब्रह्म है । (भोज्यमितिच तद्विदः २।२२)। पहले भी बहुत से पक्ष थे श्राज 
कल भी बहुत से लोग कह देते हैँ, भाई हम तो Alt कोई ब्रह्म नहीं मानते 
है, हमारे लिए तो लड्डू ही ब्रह्म है । उनको भी श्रुतियों में प्रमाण मिल 
जाता है “aed ब्रह्म” (FoR) श्रन्न ही ब्रह्म है। असद्वादी को भी प्रमाण 
मिल जाता है PERRE E "(छा ४२१९) १।९०हसके आगे जो श्रूति 
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कहती है उसको वह दबा देते हें। श्रुति और शास्त्र के पास भी हरेक 
आदमी अपनी मान्यताञ्रों को लेकर जाता है । 

एक मुसलमान mafas शराब पिया करता था। एक फकीर उसके 
पास श्राया और बोला--“यह बुरी आदत है इसे छोड़ दे” । शराबी बोला 
कि कुरान में लिखा है कि शराब पीनी चाहिये ! उसने पूछा, कहां लिखा 
है ? तो शराबी ने कुरान खोल कर दिखाई कि यह देखिये 'शराब पीना” 
ऐसा लिखा है । उसमें लिखा था 'शराब पीना मना है? । तो फकीर बोला कि 
आगे तो लिखा है 'मना है’ । शराबी ने उत्तर दिया तो आधा आप मानलो 
और आधा हम मान लेते हूँ । शास्त्र के पास जब व्यक्षि श्रपनी मान्यताओं 
को लेकर जाता है तो जितना अपने को उपादेय होता है उतना मान लेता 
है, बाकी छोड़ देता है । जेसे उस शराबी ने “शराव पीना? इतना aja 
लिया और 'मना है' यह छोड़ दिया कि दूसरे उसका पालन FË | 


ठीक इसी प्रकार श्रृति ने ग्रानन्द को “शः कहा । सभी उस सुख की 
“तरफ जाना चाहते हूँ लेकिन उस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? जेसे 
पिछले कथानक में महात्मा के पास चोर पहुंचा था वैसे यहां पर भी चोर पहुंचता 
है । मनुष्य ही चोर है । वह चोरी किस प्रकार करता है? श्रुति का उद्घोष 
है कि सारा धन परमेश्वर का है ईशावास्यमिदं सरव? तुम्हारा कूछ भी नहीं 
है श्रत: “मा गृध:कस्य स्विद्धनम्‌’ (ईश उपनिषद्‌ १) पर हम मान बैठे हे कि 
यह सब हमारा है । 

यदि यह चीज हमारी होती तो हमेशा से हमारी रहती और हमेशा 
हमारे पास रहती | कुछ समय के लिये जो चीज़ श्राया करती है उसके मालिक 
हम नहीं बन सकते । संसार के सभी पदाथ हमारे पास श्रायन्त में नहीं होते, 
Wa: हम उनके मालिक नहीं । जब हम उसके मालिक बनकर बैठ जाते हें तो 
दुःख उठाते रहते हैँ । जेसे दृष्टान्त में चोर श्राकर समझ रहा था कि इसने 
चोरी की होगी वैसे भौतिकवादी भी परमेश्वर को चोर ही समभता है | 
इसलिये हमें सुनने को मिलता है कि “at! परमेश्वर तो बड़ा घूसखोर है | 
जो उसका भजन करें, उसका नाम लेवें उनको मुक्ति देता है, दूसरों को कुछ 
नहीं । तो हम कहते हे कि भाई ! तुम परमेदवर के पास चोर बन कर गये 


तो तुम्हें वहां चोर के भ्रतिरिक्त और क्या नजर ग्रायेगा ? जैसे उक्त दृष्टान्त में 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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महात्मा के पास शराबी पहुँचा था वैसे यहां भी मनुष्य शरावी हे । शराब 
के नशे में क्या ठीक है क्या गलत है इसका भान नहीं रहता । इसी प्रकार 
मानव को पता ही नहीं है कि सतू क्या है और ग्रसत्‌ कया है । ठीक और 
गलत को जानने के लिये जब भिन्न भिन्न घर्मो को देखते हे तो एक जगह एक 
बात कही है AIX दूसरी जगह दूसरी बात । कुरान में कहा है कि ईद के 
दिन गाय खाम्रो और हिन्दू लोग कहते हैँ हिसा मत करो । इसी से मालूम 
पड़ता है कि ठीक कुछ नहीं, जो मर्जी आये करो, क्यों कि धर्मों के 
अन्दर आपस में विरोध है। जिस प्रकार शराबी ने महात्मा को भी शराबी 
समझा था उसी प्रकार यहां भौ मानव परमेश्वर को शराबी ही समझता है। 
जैसे चोर सुख स्वरूप परमात्मा को चोर हीं समझकर चोरी द्वारा सम्पत्ति 
एकत्रित करके सुखी होना चाहता है, वसे ही शराबी भी समकता है । उसका 
सत्‌ श्रौर Aad का विवेक हट गया है और सुख चाहता है | 

ग्राजकल उक्त मतवालों को एक ऋषि भी मिल गये हैं । प्रायः हर युग 
के ऋषि हुआ करते है | ऋषि शब्द से घबराइये मत क्यों कि जो मन्त्रद्रष्टा है 
वही ऋषि होता है। जो भी कोई नई बात कहे उसे हमारे यहां ऋषि कह 
दिया जाता है। हमारे ग्रहां तो चार्वाक को भी Hele चार्वाक कहा जाता 
है । तो aafin ऋषि migs ने इस वात को कहा था कि हमारे ग्रन्तस्तज़ 
के अन्दर दो चीजे बैठी हुई हुँ । एक निम्न चेतना Id श्रौर दूसरी ऊध्वं 
चेतना Super-ego | इनका ga चलता ही रहता है । किसी प्रकार 
से सत्‌ और श्रसत्‌ का विवेक हट जाग्रतो हम जैसा चाहें वैसा बन जायेंगे 
और सुखी हो जायेंगे । 

इसी प्रकार बहुत से लोग यही समकते हे कि यदि हमारे मंन से यह 
भावना हट जाय कि क्या पांप है तो हम सुखी हो सकेंगे । 

तीसरा व्यक्ति जो महात्मा के पास पहुंचा था वह खुद ही ढोंगी था । 
इसलिये उसे वहां पर भी ढोंग नजर ATAT | जो स्वयं ढोंगी होता है उसे 
परमेश्वर में भी ढोंग नजर MAT है। वह कहता है कि at! एसे ही 
परमेश्‍वर का एक ढकोसला बना रखा है | परमेश्वर के अन्दर ही ढकोसला 
नहीं देखता वल्कि सुख को भी ढकोसला मानता है | वह समभता है कि सुख 
असम्भव है । ्ाजकल Scepticism या संदेहवाद की विचारधारा बढ़ती 
चली जा रही Aiar e aMn था । उन्होंने 
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इसको इतना घृणित बतलाया कि 'नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः’ 
(गी. ४/३६) जो इस लोक को मानता है और इसी में सुख मानता 
है उसको भी शायद कुछ मिल जाय, जो परलोक को मानता है और 
परमेश्‍वर को मानता है उसको परमेश्वर मिल जायगा, पर जो सन्देहवादी है 
उसे न इस लोक में सुख है न परलोक में क्योंकि उसके mar संशय बैठा 
हुआ है । आज उस ढोंगी की तरह हम भी सन्देहवादी बनते चले जा रहे हैं । 

इस प्रकार तीन तरह के मनुष्य होते हेः एक तो कहते हे कि वे घन से 
सुखी होंगे, वे चोरों की जगह पर हैं; दूसरे कहते हे हमारे मन से सत्‌-श्रसत्‌, 
पुण्य-पाप की भावना हट जाय तो खुल कर खेलें, वे शराबी की जगह पर हैं; 
तीसरे कहते हे सुख तो कोई चीज ही नहीं है, उसे तो मान लिया गया है, 
पर वह सदा दूर ही हटता रहेगा । क्यों कि अनुभव कहता है कि न तो 
घनी सुखी है, न कोई प्रन्य | ऐसा व्यक्ति परमेश्‍वर को भी ढोंग समता है | 

्रन्त में भक्त ग्राता है । श्रद्धा वाले को ही भक्त कहते हूँ। जो मनुष्य 
अपने ज्ञान को इच्छा के रूप में परिणत करना चाहता है, उसी के श्रन्दर 
श्रद्धा का बल है, श्रद्धा की शक्ति है । चायं मधुसुदन ने अद्वेतसिद्धि के 
मंगलाचरण में श््रद्धाधनेन मुनिना मधुसुदनेन' लिख कर बताया कि हम 
तो संन्यासी है हमारे पास और कोई घन नहीं है, लेकिन श्रद्धा हमारा घन 
है । हमने अपने ज्ञान को इच्छा के रूप भे परिणत करने के लिये श्रद्धा का 
सहारा लिया है । जो ज्ञान को इच्छा के रूप मे परिणत कर सकेगा वही श्रद्धा 
वाला होगा | वही ग्रागे बढ़ सकेगा । 

वेदों के भ्रन्दर भी अगर धन गिनाया है तो श्रद्धा को 'श्रद्धावित्तो भत्त्वा 
(बृ. ४/४/२३) । यह भक्त श्रद्धा रूपी धन को लेकर आया था । उसने विचार 
किया जिसको श्रुति सुख कह रही है, जो परमेश्वर से अभिन्न है, उसके अन्दर 
अवश्य सुख होगा | वह ्रपनी भावनाओं को लेकर नहीं आया था श्रत: उसने 
कहा कि जिप्तको ग्राप सुख समभते हों, क्यों कि श्रापने सुख को प्राप्त किया 
है, उस सुख का उपदेश हमें देवे । यह है धर्मनिष्ठा की भावना । ऐसा व्यक्ति 
शास्त्रों को तरफ इसलिये नहीं जाता कि हम भ्रमुक कामना या ग्रमुक इच्छा 
को पूर्ण करें, वह तो ग्रसलियत को समझने के लिये जाता है, भ्रौर उसे 


वन हो 
अर नब अपन जीवन में लाता है तो जान भोर इच्छा का झार ह्‌ 


समरसता क्यों ? ३ 
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जाता है । ज्ञान और इच्छा की सामरस्यता होने से क्रिया को सामरस्यता 
अवश्यम्भावी है । तभी व्यक्ति के जीवन में सुख और शान्ति का उदय हो 
सकता है अन्यथा नहीं | 

मानव जीवन का उद्देश्य बतलाते हुए पहले यह कह राये हें कि हमको 
आगे बढ़ता पड़ेगा, पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस दृष्टि को लेकर 
आगे बढ़ें । यहां बतलाया कि ज्ञान और इच्छा का सामरस्य करने पर ही 
हमारा उत्थान होगा -हम दानव बन सकेंगे । यदि ज्ञान और इच्छा का 
सामरस्य नहीं होगा, हम केवल ज्ञान में रहेंगे तो भी मानव नहीं बन पायेंगे, 
क्यों कि मानव का लक्षण उत्थान है । ज्ञान, इच्छा और क्रिया का सामरस्य 
होने से ही मानव बनेंगे । इच्छाओं की विजय करनी पड़ेगी 1 ara: प्रकृति 
को न जीतकर केवल बाह्य प्रकृति को जीतने से हम मानव नहीं बनेंगे । अन्तः 
प्रकृति की विजय के साथ इच्छा-शक्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस इच्छा- 
शक्ति के भ्रन्दर हम किस प्रकार ज्ञान को. ला सके कि एक चीज से दूसरी 
चीज में ea: प्रविष्टि हो जायें । जब तक ज्ञान को हम इच्छा रूप से 
परिणत नहीं कर पायेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पायेंगे । यही है इच्छाश्रों का 
शोधन । 


इच्छा को नया पैदा करना नहीं है, इच्छा तो हमारे पास है । लेकिन 
हम इच्छाओं का शोधन नहीं कर पा रहे हें। इच्छा की शुद्धि से जो परिवर्तेन 
आयेगा उस पर आमे विचार करेंगे । 
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सासरस्य का पथ 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र के 'शं' पद पर विचार करते हुए 
हमने ऊपर यह देखा कि शं का अर्थ कल्याण है, ax कल्याण को ही समष्टि 
दृष्टि से एक मात्र प्राप्तव्य बताया जा रहा है । उस कल्याण के स्वरूप पर 
विचार करते हुए बताया क्रि जब तक ज्ञान, इच्छा, क्रिया का सामरस्येन 
श्रवस्थान नहीं होता, 'जानाति, इच्छति, wad’ इस प्रकार मिलाया नहीं जा 
सकता तब तक मनुष्य ज्ञान को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकता । ज्ञान 
को इच्छा रूप में परिणत करने पर ही ब्राग क्रिया तक पहुँच सकते हे । 
ज्ञान किस प्रकार इच्छा रूप में परिणत हो सकता है इसके ऊपर विचार किया । 
अब विचार करना है कि ज्ञान होने पर वह इच्छा रूप में परिणत कयों 
नहीं होता । 

हम बहुत सी बातों को जानते हे लेकिन जानने पर भी वह ज्ञान हमारी 
इच्छा का विषय नहीं बन पाता उसको हुम चाहते नहीं । यद्यपि कहने 
को तो हम कह देते हैं कि हम चाहते g, पर ग्रान्तरिक दृष्ट्या वह इच्छा 
क्यों नहीं हो पाती ? -यदि इच्छा होवे तो उसके अनुरूप कर्म ग्रवश्यम्भावी है। 
क्रिया का श्रभाव ही इच्छा के ग्रभाव का द्योतक है । 

इच्छा के स्वरूप पर विचार करने से यह पता लगता है कि ज्ञान होने 
पर भी हमारी दृढ़ इच्छा क्‍यों नहीं हो पाती । कारण यह है कि जिस चीज 
को हम जानते हैं तद्विषयक प्रेम का हम में ग्रभाव है । जानने पर भी बिना 
प्रेम के इच्छा उत्पन्न नहीं होती । इच्छा का सम्बन्ध प्रेम से है। जिस 
चीज में हमारा प्रेम होगा उसके विषय में नहीं जानने पर भी इच्छा उत्पन्न 
हो जायगी । प्रेम के द्वारा ही ज्ञान प्रौर इच्छा का सम्बन्ध स्पष्ट होता है | 
इच्छा शक्ति का सम्बन्ध हमारे भावना साम्राज्य से है; प्रेम से ही इच्छा 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है । वस्तुतः मनुष्य वसा ही है जैसी इच्छा करता है, 
सामवेद की छान्दोग्य उपनिपद्‌ में बताया गया है 'स यथा agian 


eu 
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(ato ३।१४।१) कि जो जैसी इच्छा वाला होता है उसके अनुरूप ही वह 
मानव बनता है । कौन मनुष्य कंसा है यह इस बात से पदा लगाया जा 
सकता है कि वह किस चीज को प्रिय समभता है । 


मानव का स्वभाव है कि वह प्रेम का ग्रादान प्रदान चाहता है । मनुष्य 
के जीवन का प्रारम्भ ही प्रेम से होता है। जब तक मनुष्य को माता का 
प्रेम उपलब्ध न हो तब तक उसका बड़ा होना ही असम्भवं है । तुच्छ से 
तुच्छ मानव भी वस्तुतः प्रेम पाना श्रौर प्रेम देना चाहता है । प्रम के आदान 
[न से समाज संश्लिष्ट होता है । यदि आपस में प्रेम न हो तो समाज कभी 
भी संश्लिष्ट रूप से जीवित नहीं रह राकता । यह विषय दूसरा है कि वह प्रेम 
असलो है अथवा बनावटी । लेकिन जिस संश्लिप्टता को अंग्रेजी में Cohesion 
कहते हैं, जो समाज को साथ राथ रखता है उसे लाने वाला प्रेम ही हो 
सकता है दूसरा नहीं । इतना ही नहीं, प्रेम ही मनुष्य की प्रवृत्ति परमेश्‍वर 
की ओर कराकर उसे विषय वासना से हटाता है । 


प्रेम और वासना दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्‍यों फि दानां में 
आधार-भत विरोध है । यह भेद कया है? श्राज हम मोह को ही प्रेम के 
रूप में समझने के प्रादी हो गये हैं, मोह और प्रेम में भद नहीं कर पाते । 
तोह की विशेषता है कि वह पदार्थ की प्राप्ति के समय घट जाता है और प्रेम 
की विशेषता है कि पदार्थ की प्राप्ति काल के पूर्व जैसा था, प्राप्तिकाल 
मं भी dar ही रहता है तथा मोह की तरह प्राप्ति के बाद घटता नहीं अपितु 
बढ़ता ही चला जाता है। ग्रतः कई जिचारक प्रेम का उस शुक्‍ल पक्ष के 
चन्द्रमा की तरह बतलाते हे जो निरन्तर वइता चला जाता हूँ, afa कोई 
faa है तो यह कि यहां कभी भी पूर्णिमा नहीं श्राती । qfar आने 
के बाद चन्द्रमा का क्षय होने लगता है, परन्तु प्रेम की पूर्णिमा न Aras 
कारण सदा श्रभिवद्धि ही होती रहती है 


प्रेम के आधार पर ही मनप्य अपना पुननिर्माण कर लेता है। एक प्रकार 
की विचारधारा को छोड़कर नप्रीन दृष्टिकोण उसमें तभो आ पाता है जव 
वह afte उसे प्रेम के द्वारा प्राप्त हो । जैसा जोक में है वेसा ही पारलौकिक 
रूप में भी समझता चाहिए । परमेश्वर के विपय में भी यही हे कि मनुष्य 
के अन्दर जब AA के लिंग प्र" Samora) तब उतको 
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इच्छा उत्पन्न होगी और स्वभावतः विषय वासनाओं का परित्याग करके वह 
परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगता है । THA केवल पुननिर्माणकी ही 
नहीं, ऐसी शक्ति भी है कि मनृष्य अपने घ्राण तक को होम देता है। 
जब राष्ट्र के लिये लोग शहीद होते हैं, अपने प्राणों की बलि देते हे तो 
उसका आधार प्रेम ही है जो उन्हें adea बलिदान करने के लिये प्रेरित करता 
है । यह शक्ति मनृष्य के पुननिर्माण-विपय वासनाश्रों के परित्याग--के 
लिये आवश्यक है । 

इस शक्ति को नये सिरे से नहीं प्राप्त करना है। मानव का तो स्वभाव 
ही प्रेम का है । इसके अन्दर वह सर्वथा WATS पर उसका प्रयोग गलत 
ढंग से करता है, इस कारण उसका विपरीत परिणाम भी देखने में भ्राता है । 
प्रेम जिस प्रकार मनुष्य की भ्रभिवृद्धि कर उसे आगे बढ़ा सकता है 
उसी प्रकार नीचे भी गिरा सकता है । एक दृष्टि से देखिये कि जहां परमेश्‍वर 
के प्रेम से हम उसके मालिक वन सकते g उसी प्रेम को जब हमने विषयों 
में लगा दिया तो वह प्रेम हमे चौरासी लाख योनियों में घूमा रहा है, 
निरन्तर हमारा पतन करा रहा है श्रौर हमको आगे बढ़ने नहीं देता । इस 
दृष्टि से देखने पर प्रेम के अन्दर faase ate संरिलिष्ट करने की दोनों 
शक्तियां है । पर प्रेम के स्वरूप को न समझने के कारण ही हम उसको 
गलत समझ लेते हं । 

प्रेम के तीन भेद हें । प्रथम वह जिसे हम व्यापारी का प्रेम कह 
सकते हैँ । मं तुमसे प्रेम करता हूं, इसके बदले में तुम भी मुझ से प्रेम 
करो । प्रायः मनृष्य इसी प्रेम का श्रम्यासी है-Barter $ystem-बार्टर 
सिस्टम, जेसे.मे तुम को गेहूं देता हूं, तुम मुझको चना दो । क्यों कि में 
तुम से प्रेम करता हूं, इसलिये तुम भी मुझसे प्रेम करो। इसमें यदि दूसरा 
व्यक्षित प्रेम नहीं करता द्वै तो प्रथम व्यत्रित दुःखी हो जाता है। इतना ही 
नहीं, यदि मध्यं में कोई दूसरी चीज श्रा जाती है तो उसके हृदय में ईर्ष्या 
झौर न जाने किन किन भावों का उदय होता .है। प्रायः मनुष्य प्रेम शब्द से 
इसी को समझता है । लेकिन यह वास्तविक प्रम है नहीं । इसको तो शास्त्रीय 
भाषा में भाव शब्द से कहा गया है । भाव और प्रेम में बड़ा श्रन्तर है । 

प्रेम का दूसरा भेद इससे भी निकृष्ट कोटि का होता है । इसमें मनुष्य केवल 
चाहता ही agar- anen सवें मेह) मव थान होता चला जा 
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रहा है कि तुम तो हम से प्रेम करो, हमको कुछ भी करने की आवश्यकता 
नहीं है । इसको अंग्रेजी में कहते हे Demanding Love—faay हम 
केवल अपनी ही दृष्टि चाहते हैँ दूसरे की नहीं । यह पहले से निकृष्ट है 
धयों कि प्रेम के ग्रन्दर केवल देना होना चाहिये लेना नहीं । 

तृतीय भेद प्रेम की पूणता का है, जिसमें केवल देना ही देना होता है 
लेना adar नहीं । ये तीन भेद केवल लौकिक प्रेम में ही नहीं होते परमात्मा 
के प्रति प्रेम में भी दिखाई पड़ते हैं । कई लोग परमात्मा से लेते ही लते 
है, सदा कुछ मांगते ही रहते हे, पर यदि कुछ देने का अवसर ग्रा जाय 
तो उसके लिये विल्कुल तैयार नहीं होते, न उसकी जरूरत हो समअते हँ । 
ग्राजकल इसी प्रकार की भावना का प्रभाव देखने में आता है । यदि किसी 
मनुष्य से कहो कि श्राज शिवरात्रि है तो वह पूछेगा रात्रि भर AMA से 
कया होता है, हवन करने से षया होता है, पूजा करने से क्या होता है? 
फिर परमेश्‍वर के सामने जाकर प्रार्थना करेगा कि हे भगवन्‌ ! हमको 
अमूक चीज दे दो, हमारा अमूक काम कर दो, हमारे ऊपर अमुक कठिनाई 
आ गई है उसे दूर कर दो । यदि उससे कहा जाता है कि भाई ! इस कठिनाई को 
दूर करने के लिए तुम्हें त्याग और तपस्या में प्रवृत्त होना पड़ेगा, तो awa 
उत्तर देता है कि क्या भगवान हमसे प्रेम नहीं करते ? यदि भगवान हमसे 
प्रेम करते हे और हमारे सारे काम करते हँ तो हमें उसके बदले में कुछ 
भी करने की आवइ्यकता नहीं ! हमसे परमेश्‍वर कभी न बहे कि तुम्हारा 
यह कतव्य है, कर्तव्य तो केवल परमेश्वर का ही है । कुछ दिन पूर्व एक 
सज्जन सुना रहे थे कि लड़के श्राजकल कह दिया करते हे कि माता पिता 
हमको पाल पोस कर बड़ा HL यह उनका कतंव्य है, हमारा कोई बस्य 
नहीं | इस सब के अन्दर भाव. क्या है ? प्रेम की एक निकृष्ट अवस्था, जिस 
में मनृष्य केवल चाहता ही चाहता है, देने के लिए कभी भी तैयार नहीं 
होता । लौकिक दृष्टि से भी ऐसा प्रेम देखने में भ्राता है और दूसरी तरफ 
परमेश्वर की तरफ जाने वाला व्यक्ति भी परमेश्‍वर से केवल चाहता ही 
चाहता है, परमेश्‍वर के लिये कुछ करने का समय आने पर वह सर्वथा कुछ 


करने को तैयार नहीं होता । 
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कुछ मध्यम कोटि के लोग भी हे, जो परमेश्‍वर के लिये कुछ करने को 
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भी तैयार हे, पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, पर साथ ही परमेश्वर के साथ 
व्यापार भी चलाते रहते हूँ । मेने शिवरात्रि का व्रत या AAT पाठ 
किया है, इसलिए इसके बदले में मेरा यह काम कर दो। यद्यपि वे 
स्वयं नहीं जानते कि उनके लिए कया इष्ट है, फिर भी यदि कभी उनके मन 
के अनुकूल व्यवहार न हो पाया, उनके विरुद्ध कोई काम हो गया तो झट 
कह देते हें कि मेने भगवान का इतना भजन किया, इतना ब्रत किया, पर 
भगवान ने मेरे लिये क्या किया ? यह दूसरी कोटि का प्रेम है जिस में 
भगवान के साथ व्यापार किया जाता है | 
ये दोनों ही पर-प्रेम, जिसका लक्षण शांडिल्य भवितसूत में “सा परानुरक्ति- 
रीइवरे' किया गया है, नहीं है। जब हम परमेश्वर के प्रति प्रेम करते हैं 
तो परमेश्वर हमारे प्रति कुछ करता है या नहीं इस पर हमारी दृष्टि ही नहीं 
रहनी चाहि | किसी भक्त ने कहा है कि 'झआरिलष्य वा पादरता पिनष्टु मामद- 
Parad ea करोतु वा । यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव 
केवलः ।' परमेश्वर चाहे मुझे स्वीकार करे या न करे दोनों ही हालतों में 
तो उसको ही प्राणनाथ स्वीकार करता हूं, मेरा प्रमपात्र वही है । प्रम 
की पूर्णता वहीं होती है जहां लेने का विचार मन में नहीं भ्राता केवल देना 
ही देना रहता है । ऐसा नहीं होता कि बदले में ईखवर का प्रेम न मिले । जो 
इस प्रकार ईश्वर से प्रेम करेगा उसको न केवल परमेश्‍वर का प्रेम मिलेगा 
बल्कि जो कुछ भी परमेश्वर के हाथ में है वह सारा का सारा अपने भक्त को 
देगा । भगवान की तो यह प्रतिज्ञा है कि 'भ्रनन्यार्चिन्तयन्तो मां ये जना 
पर्यृपासते (गी० ६।२२) में उसे प्रेम ही देता हूँ ऐसा नहीं, उसके योगक्षेम, 
उसके सारे व्यवहार का निर्वाह मे कर लेता हूं । लेकिन कव ! जब अन्य 
पदार्थों की चिन्ता छोड़कर मेरी चिन्ता करेगा तब । लेकिन होता कया है ? 
हम इस प्रकार का प्रेम कर नहीं पाते । इसीलिये हमे व्यावहारिक और 
पारमाथिक दोनों जगतों में दुःख उठाना पड़ता है | 
व्यवहार में भी यह सत्य है कि यदि किसी के साथ आप सच्चा प्रम 
HU और बदले में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होगी तो वह प्रम उस मनुष्य 
को परिवर्तित कर देगा । ऐसे सैकड़ों दृष्टान्त इतिहास और शास्त्रों में पाये 
जाते हैं जहां मनष्य दुःख देने के लिये गया लेकिन दुसरे के प्रेम को देखकर 
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धीरे-धीरे संवंथा a गया । 
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कलकत्ते में एक सज्जन शराब पीने के शौकीन थे। उनका एक भाई 
मठ में आने जाने लगा तो उनको बहुत गुस्सा झाया | वे मठ में गये और 
शराब पिये हुए थे. । वहां जाकर मठ के स्वामी जी को खरी खोटी सुनाने 
लगे कि आपने मेरे भाई को फंसा लिया, में आपके ऊपर पुलिस का मुकदमा 
कर दूंगा, आदि। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से सारी बातें सुनीं और उनसे कहा 
“आप धूप में श्राये हें शायद आपको प्यास लगी होगी, ठंडा पानी पी लीजिये 
जो श्राप कहते हें सब ठीक है, हम उसी के अनुसार प्रयत्न करेंगे, पर आप 
ara हो जाइये ।” उनको प्रेम से बैठाया और पानी पिलाया। वे कहने लगे 
कि मै शराब पीने वाला आदमी हूं, इस बात को गाप जानते है कि नहीं ? 
महात्मा ने कहा कि “भाई 1 जानने की आवश्यकता ही नहीं, ara मील से ही 
पत्ता लग जाता है कि आप कया पीकर के ग्राये है, पर चिन्ता की कोई बात 
नहीं फिर मुझसे मिलने ग्राइयेगा । ये व्यक्ति जहां जाते थे लोग इन्हें शराबी 
समझकर घृणा करते थे इसेलिये इन्होंने सोचा यहां भी उनका अत्यन्त विरोध 
क्रिया जायगा । पर एक दो दिन बाद जब मौका निकाल कर मठ.में जाने 
लगे तो धीरे-धीरे स्थिति यह हो गई कि सप्ताह में सात दिन जाने लगे और 
उनका भाई तो सप्ताह में दो ही दिन जाता था। 

शास्त्रकारों ने बतलाया है कि सत्सङ्ग का फल अमोघ होता है । धीरे-धीरे 
उनका जीवन परिवर्तित हो गया, शराब पीने में फक पड़ गया, सारे जीवन 
ने एक नया मोड़ लिया और वे सर्वथा परमेश्वर में अपना चित्त लगाने 
लगे । जिस भाई को ठीक करने निकले थे उससे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में at 
बढ़ गये । इसका कारण क्या था ? मनुष्य शराब इत्यादि पीने में प्रवृत्त क्यों 
होता है? प्रेम के श्रभाव के कारण | हमारे यहां श्राजकल बालकों में Juvenile 
delinquency अपराध वृद्धि की एक बड़ी भारी समस्या होती चली जा 
रही है; हमारे ही देश में नहीं बल्कि. सभी औद्योगिक देशों के अन्दर हम 
देखते हैं कि बच्चों के भ्रन्दर एक विचित्र प्रकार का जीवन भ्राता चला जा 
रहा है। प्राचीन दृष्टि को वे भ्रपना नहीं पाते, नवीन दृष्टि झपनाने का चित्र 
हमारे सामने नहीं भ्राता । इस सबके मूल में क्या है ? बच्चों में भी प्रेम की 
भूख है। वह प्रेम उनको ATA भाई से, ATA माता से, अपनी बहिन से नहीं 
मिलता । इसलिये उसे अपने संगी साथियों से पूरा करना चाहते हैं । उन 
साथियों में भी दृष्टि Rainier oat aa ETE. जो निर्णय होता हैं 
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वह सर्वथा गलत होता है श्रौर उसका परिणाम जो होना चाहिये वह नहीं 
हो पाता और भ्रन्ततोगत्वा वे बुरे कार्यो में चले जाते है । 
शराब आदि पीने के मूल कारण में यदि जायें तो वहां पर भी यही वात 
है । मनुष्य चाहता है लोग Aw देखें, इस कारण वह प्रवत्ति करता है । इस 
प्रकार के मनोवैज्ञानिक दृष्टान्त बहुत देखने में श्राते हे । बंगलोर में एक 
तान साल का लड़का टंढा देखन लगा Ari माता-पिता को बड़ी चिन्ता 
हुइ। डाक्टर ने आकर परीक्षा की, ग्रांख में कोई दोप नहीं पाया । पर 
उसका टेढ़ा देखना ठीक नहीं हो रहा ari विचार किया गया तो पता चला 
कि इस बच्चे ने टेढ़ा देखना प्रायः नौ महीने पूर्वं शुरू किया और उसका एक 
छोटा भाई भी था जो नौ महीने का था। ग्रनमान से दोनों वातों का आपस 
मे घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत ga धीरे-धीरे पता चला कि जब बच्चा 
हुश्रा तो स्वभावतः माता-पिता का प्रेम उस बच्चे से हटकर छोटे पर केन्द्रित 
हा गया । बड़ बच्चे ने चेष्टा की कि मरी तरफ ध्यान दें तो भी ध्यान नहीं 
दिया गया । धीरे-धीरे उसने देखा कि जब वह टेढ़ा देखे तो माता-मिता को 
चन्ता हो जाती थी । चिन्ता के कारण माता-पिता उससे कछ घनिष्टता प्रकट 
रवे लगे तो वह ध्यान को श्राकपित मात्र करने के लिये जान वभकर आंखें 
aat करता था जिससे वह चिन्ता का विषय बन जाय और माता-पिता 
उप्चक्ी AIX ध्यान देने लगे । हमने माता-पिता को राय दी कि तुम इस बच्चे 
पर विशेष प्रेम दिखलाया करो ate यह ध्यान रखना क्रि जव बच्चा टेढा 
देखे तो तुम दुसरी तरफ देखना शुरू कर दो और जिस समय यह ठीक देखा 
कर उस समय प्रेम श्रभिव्यक्त किया करो । उनके ऐसा करने पर थोडे समय 
में लड़के का टेढ़ा देखना बन्द हो गया । विचार कीजिये वहां पर एक रोग 
ही होता चला जा रहा था, उसके मल में बैठा gat था प्रेम का ANTA | 
ता मनुष्य चाह बच्चा हो चाहे बड़ा, वह ऐसे विचित्र काये कर जाता है जो 
भग्रानक नजर ग्रात हैं, पर यदि उसके मल में घस कर देखिये तो आपको 
नयं होगा । प्रायः मनुष्य चाहता है कि लोग मेरी तरफ ध्यान दे । अच्छे 
कामों रो गदि वह लोगों कां ब्यान ग्राकृष्ट नहीं कर पाता है तो बुरे काम करके 
इं उनके ध्यान का केन्द्र बनना चाहता है । भ्राज के सामाजिक जीवन में ऐसी 
स्थिति पेदा हो गई है कि एक मात्र धनी व्यक्ति ही सम्मान का पात्र समभा 


जाता हे । हमारी वर्ण श्रम व्यवस्था में तनित MGT ही सम्मा- 
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नित होते थे । जब तक चरित्र को धन की भ्रपेक्षा अधिक सम्मान नहीं दिया 
जाता तब तक समाज सुव्यवस्थित नहीं वन सकता । इस दुष्प्रवृत्ति का कारण 
परस्पर प्रेमाभाव है । सारे संघर्ष, सारे तनावों के मूल में घुसकर देखते हैं तो 
इच्छा रूपी प्रेम-शक्ति के waa के कारण ही ऐसी व्यवस्था बन गई है । 


वस्तुतः मानव-प्रेम के अन्दर कभी परिपूर्णता हो ही नहीं सकती, इस 
लिये कि मानव स्वरूप से श्रपूर्ण है। अपूर्ण मानव के प्रति हम अपना प्रेम 
देते हे इसलिये हमारा प्रेम AGT ही वना रहता है। हम जब छोटे होते हे 
तो खिलोने से प्रेम करते हैं, कुछ बड़े हो जाते है तो खिलौनों से श्रागे बढ़कर 
इमजोलियों से प्रेम करने लगते हूँ । जब हमजोली भी हम से दूर हो जाते हें 
तो स्कूल-कालेज के साथियों से प्रेम हो जाता है, भ्रौर बड़े हो जाते हें तो 
पत्नी से प्रेम हो जाता है, फिर हमारे बच्चे हो जाते हे तो उनसे प्रम होता 
चला जाता है। हमारे प्रेम के पात्र बदलते चले जाते हैं, पर प्रेम को भूख 
नहीं मिटती । इसलिये नहीं मिट पाती कि हमारी भूख पूर्ण प्रेम की है, 
अपूर्ण प्रेम से हमें कभी भी तृप्ति नहीं मिलती । 

यदि हम चाहते है कि हमारे हृदय में पूर्ण प्रेम हो तो हमें पूणं परमेश्वर 
से प्रेम करना पड़ेगा । तभी यह प्रेम की भूख मिट सकेगी । इसका कारण 
कया है? जो प्रेम का पात्र होता है उसके साथ मनुष्य संदा सम्बन्ध चाहता 
2) संसार का कोई भी पदार्थ हमारा श्रपना नहीं है । संसार के जितने पदार्थ 
हुँ वे किसी काल में हमारे पास श्राये थे तो किसी काल में चले भो जायेंगे । 
यहां तक कि जिस शरीर के साथ हम इतना प्रेम करते हैं यह भी एक दिन 
हमारा सम्वन्ध छोड़कर चला जायेगा । कोई भी पदार्थ नित्य नहीं है। जब 
वह पदार्थ जायेगा तत्र हमको रोना पड़ेगा । 

बृहदारण्यक उपनिपद में याज्ञवस्त्रय कहते हैं "मैत्रेयी ! तू इस वात को ध्यान 
देकर सुनले कि “प्रिय त्वां रोत्स्यसीति' (aqo १। ४।८) q जिस जिस से प्रेम 
करेगी वह तुको रुनायेगा । जब हम यह सुनते हे तो बड़ा आइचय होता 
है किएक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्रेम ही संसार में प्रगति के लिये 
आवश्यक हैं, दूसरी तरफ महि याज्ञवल्कय कहते हैं जिससे तू प्रं म करेगा वह 
तुमको रुलायेगा । इसका केया! तात्पर्य ? जिस पदार्थं से तुम्हारा प्रेम है उससे 
वप्रथा एक तपअ RMR AAAS EBETA उससे भलग 
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होना पड़े, चाहे वह पदार्थ समय MA पर हमसे अलग हो जाय--वह पदाथ 
जड़ हो ग्रथवा चेतन--आ्रलग होते समय वह हमें रुलायेगा MARA । हमको 
उसके लिये दुःख उठाना ही पड़ेगा । इसलिये शास्त्रकार कहते हे कि यदि 
कोई प्रेम का पात्र हो सकता है तो वह है केवल परमेश्वर । याज्ञवल्क्य Aah 
आगे बतलाते हूँ 'न वा अरे सर्व॑स्य कामाय सर्व प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामःय 
सर्व प्रियं भवति’ (बृ० २। ४ 14) संसार के जितने पदार्थं हें वे परमेश्वर 
के प्रेम के लिये ही प्रेम के ग्राश्रय भूत बनते हे । उनके अन्दर जो परमेश्‍वर का 
अंश है उसको लेकर यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम वास्तविक दे । 
सांसारिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से भी यह सम्भव हो सकेगा ।- यदि उसके 
स्थान पर हमने पदार्थ से या जीव से प्रेम कर लिया तो कभी भी हमारा 
प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता | 
वस्तुतः मनृष्य के अन्दर प्रेम का वीज वपन ही क्यों किया गया है ? 
प्रेम ही वह वस्तु है जो दो भिन्न प्राणियों को एकत्रित करता है । संश्लिष्ट 
करने की शक्ति केवल प्रेम में है 1 लेकिन प्रेम की पूर्णता कहां होगी ? जहां 
हम war से मिल सकेंगे । ईशावास्यमिदं सवं” ($o go १) परमेश्वर 
सारे पदार्थों के अन्दर व्यवस्थित है । जब हम परमेश्‍वर से प्रेम करते है तभी 
हमारा प्रम पूर्ण हो पाता है जब तक हमारा प्रेम परिच्छिन्न रहता है तब 
तक उसमें कभी भी पूणता नहीं श्रा पाती । छोटी-छोटी चीजों से प्रेम करते 
रहने से कभी भी तृप्ति नहीं श्रा पाती । 
परमेश्वर के विषय में एक सन्देह हमारे मन में उठता है कि षया परमेश्‍वर 
के साथ हम वेसे ही प्रेम कर.सक्रते.हे जैसे कि दूसरे जीवों के साथ? प्रायः 
हमारा अनुभव है कि हम पहले किसी चीज को जानते g, उसके साथ परि- 
चय होता है तब हम उसके साथ प्रेम करते हैं | परन्तु परमेश्वर के साथ 
ठीक इसके विपरीत होता है, जब तक हम उससे प्रेम नहीं करेंगे तब तक 
उसकी प्राप्ति श्रसम्भव होती है । फिर कसे हम art बढ़ेंगे। पर यह कोई 
ब्यापक या निश्चित बात नहीं है कि जह-जहां प्रेम हो agiagi पूर्व परिचय 
qaza हो | 
एक मद्रास में रहने वाले व्यवित ने दिल्ली नहीं देखी है, फिर भी 


अखबारों में विज्ञापन पढ़ कर जानता है कि वहां अशोक. होटल सरकार ने 
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बनाया है जो भारतवषं में सबसे बढ़िया होटल है । बहां जाकर रहेंगे तो 
अच्छा रहेगा । होटल के साथ उसका प्रेम हो जाता हैश्रौर यहां आने से 
पहले ही मनीग्रार्डर भेजकर कमरा वृक करवा लेता है क्योंकि जानता है 
कि सम्भवतः यहां आने के बाद कमरा खाली मिले ही नहीं । देखने से पहले 
ही उसको जिस प्रकार होटल के साथ प्रेम हो गया ठीक इसी प्रकार परमेश्‍वर 
के विषय में भी समझना चाहिये । इससे भी एक कदम आगे बढ़कर हम 
कह सकते हैं कि जिस पदार्थ को हम ग्रपना समझ लेते हैँ उस पदार्थ के 
साथ हमारा प्रेम परिस्फुटित हो जाता है श्राज तो लोग कहने लग गये हैं 
कि पहले प्रेम हो तब विवाह होना चाहिये । कुछ वर्ष पूर्व अमरीका में 
एक व्यक्त ने किसी भारतीय से कहा कि हमने सुना है भारतवर्ष में जब 
बहुत छोटे बच्चे होते हें तभी विवाह कर दिया जाता है। भारतीय 
बोला कि हां, हमारा भी विवाह ऐसा ही gar ari श्रमरीकन ने पूछा 
कि क्‍या विवाह होने से पहले तुमने अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा 
था? भारतीय ने कहा कि नहीं मुझे पता ही नहीं था कि वह कौन 
है । प्रश्‍न किया गया कि फिर तुम उसके साथ प्रेम कैसे करते हो ? 
भारतीय ने उत्तर दिया कि तुम्हारे जब लड़का पैदा होता है षया तुम 
उसके फोटो वोटो मंगवा लेते हो कि कैसा लड़का पैदा होने वाला है? 
ग्रमरीकन बोला कि नहीं । पहले से तो पता नहीं होता है कि लड़का केसा 
होगा । भारतीय ने पूछा कि फिर तुम अपने लड़कों से प्रेम केसे BA हो ? 
स्वभावत: उत्तर निकला कि वह मेरा लड़का है इसलिये में प्रेम करता हूँ । 
तब सिद्धान्तरूप से भारतीय ने कहा कि ठीक है। इसी प्रकार से क्यों कि 
वह मेरी पत्नी है इसलिये में उससे प्यार करता ZI 
यह नहीं कि पहले प्रेम करें फिर पत्नी बनायें, यह तो व्यभिचार होगा t 
adi कि जव दो या प्रनेकों में से एक का चुनाव किया जायगा तो यह नहीं 
कह सकेंगे कि प्रेम वास्तविक है। वहां तो एक को छोड़ना होता है। प्रेम 
एक स्वाभाविक पदार्थ है । यदि वह सहज और स्वांभाविक नहीं है तो कभी 
भी प्रेम का रूप घारण नहीं कर सकता। यदि प्रेम के qå हम यह्‌ देखने 
लगें कि, उसके पास कितना धन है, उसने कया पढ़ा है, तो धीरे-धीरे स्वभावतः 
प्रेम का वही रूप हो. ज्ञायुगा, ह हूम ऊपर व्यापारी प्रेम कह आये हूँ । 
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देखने में प्रा रहा है कि जसे-जसे हम विवाह के: पूवी प्रेम की प्रधानता देते 
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जा रहे है वंसे-वेसे वेवाहिक जीवन सुखी कम और दुःखी अधिक होता जा 
रहा है! 

भगवान बुद्ध के जीवन को देखिये । उन्होंने श्रपनी पत्नी को पहले 
नहीं जाना था । पर उनका भ्रपनी पत्नी के प्रति प्रेम प्रसिद्ध है । 
परमेइवर के विषय में भी ठीक यही बात है। सर्वप्रथम तो परमेश्वर के 
विषय में सुन कर ही प्रेम हो सकता है। जैसे हम किसी की श्रच्छाइयों को 
सुन कर उससे प्रेम कर लेते हैं अथवा जब परमेइवर के विषय में हमारी 
मनोभावना हो जायेगी कि परमेश्‍वर मेरा है तब इसकी भ्रपेक्षा नहीं रहेगी कि 
पहले हम परमेश्‍वर को देखें फिर उससे प्रेम करेंगे । 'परमेश्वर मेरा है यह 
सन की भावना ही प्रेम में परिणत हो जाती है । वस्तुत: प्रेम का स्वरूप 
ही है पदार्थों को एक करना । परमेश्वर यदि हमसे भ्रलग हे तो हम उसको 
दुसरी जगह समझते हे । जब यह भावना उदय हो गई कि परमेश्वर मेरा है 
तो क्या होगा ? वहां प्रेम स्वयं उद्भूत हो जाता है । ँ 

इस दृष्टि से देखने पर यह श्राशंका ही ठीक नहीं कि परमेश्वर के साथ 
हमारा प्रेम होगा केसे? इतना ही नहीं, जब परमेश्वर के साथ प्रेम हो जाता 
है तो उसके साथ नित्य सम्बन्ध हो जाता है। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 
परमेश्वर एक विचार था कल्पना मात्र है। लोग समझते हे कि Ta दूसरे 
मन्तब्य हुआ करते है वैसे ही परमेश्वर कोई (Impersonal Principle) 
काल्पनिक पदार्थं है जिसके साथ हमारा घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध होना 
सम्भव ही नहीं है । परन्तु विचार करने पर पता चलता है कि वस्तुतः 
परमेश्वर से ग्रधिक घनिष्ठ सम्बन्ध हमारा किसी से हो ही नहीं सकता | 

ऋग्वेद हमारे सामने एक बड़ा श्रादशं रखता है । ‘ar सुपर्णा सयुजा 
सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइनत्नन्यो 
ग्रभिचाकशी ति' (ऋ० १.२२.१६४) वह बतलाता है कि परमेश्वर AIX जीव 
का सम्बन्ध दो मित्रो जेसा है | वे कैसे मित्र हें ? जैसे एक ही वृक्ष के ऊपर 
बैठे हुए दो पक्षी । एक पक्षी इधर उधर जा रहा है, फलों को खा रहा है, 
लेकिन दूसरे पक्षी का प्रेम इतना श्रधिक है कि वह निरन्तर श्रपने प्रिय पात्र 
को टकटकी लगाकर देखता ही जा रहा है । 

ठीक यही हालत जीव और ईश्‍वर की है । हम समझते हूँ कि जीव 
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ईश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हमें अपने प्रेम 
की दरिद्रता का भ्रनुभव होता है । जीव परमेश्वर से कितना प्रेम कर सकता 
है ? परमेश्वर का जीव के प्रति जो प्रेम है उसके सामने जीव का प्रेम कुछ 
भी नहीं है । विचारक तो यहां तक कह देते हें कि परमेश्वर को जीव के 
fai जितनी भूख है जीव उसका हजारवां हिस्सा भी परमेश्वर के लिये 
यद्दि प्राप्त करले तो परमेश्वर उसको खींचने के लिये तैयार बंठा है। 


जीव तो एक के बाद दूसरे wal को चखता चला जा रहा है । कभी _ 
माता से प्रम करता है कभी पिता से, फिर कभी हमजोलियों से | उन सब से 
घोखा खाते हुए भी वार-वार उती तरफ जाता है। उनको ही अपने जीवन 
का केन्द्र मानना चाहता है । यह है चेतन जगत्‌ का साम्राज्य । जड़ जगत्‌ 
में भो कभी धन से प्रेम करता है, कभी श्रन्य वस्तुओं से तो कभी प्रतिष्ठा से । 
परमेश्वर किससे प्रेम करता है? afa कह रही है aaa ग्रभिवाक- 
शीति” कि वह निश्‍चय करके वेठा हुआ है कि जीव के भ्रतिरिकत मेस प्रेम- 
पात्र कोई नहीं, Ha: वह संसार के किसी भी पदार्थ से प्रेम न कर के केवल 
जीव की श्रोर टकटकी लगाकर देख रहा है । प्रेम का स्वरूप ही यह है कि 
हम अपने प्रिय पात्र को अपनी श्रांखों से श्रोझल होने देना नहीं चाहते। 
इम दृष्टि की quar परमेश्वर में है । जो नीचे से नीचे गिरा gar व्यक्षित 
है उसके अन्दर भी परमेश्वर बेठा हुआ निरन्तर आवाज लगाता रहता है कि 
तू श्रमुक काम ठीक कर रहा है और WAH काम गलत | मनुष्य हजारों 
बार झूठ बोलता है लेकिन फिर भी जव झूठ बोलने मे प्रवृत्त होता है 
तो एक धीमी आवाज़ ग्राती जरूर है कि भरे ! तू झूठ बोल कर गलत काम 
कर रहा है । 

परमेश्वर कभी थकता तो नहीं है । पर एसा नहीं कह सकते कि वह 
जीव की परीक्षा नहीं लेता । परमेश्वर जब जीव की तरफ जाता है तो परीक्षा 
भी लेता है । परमेश्‍वर और जीव का खेल एक रसमय साम्राज्य है । वह 
विचित्र खेल है। 

दक्षिण भारत में नायनार नामक बहुत बड़े सन्त हुए हूं । वे कविता 
के बड़े भारी समालोचक थे । उस समय एक तामिल संघ बना हुः्रा 
था । आज से meek av hgv aT था कि जर्ष 
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किसी कविता की श्रालोचना की जाती थी तो सारे लोग मिलकर इस 
वात का निर्णय करते थे कि यह कविता आगे समाज में चलाने लायक है 
अथवा नहीं । 

एक गरीब शिव भवत था। उसने सोचा कि यदि संघ के लोग मेरी 
कविता स्वीकार कर लें तो मुके भी कुछ धन मिल जाय | इस अभिलाषा से 
प्रवृत्त होकर उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि श्राप मेरे लिये एक 
कविता की रचना करदे तो मुझे भी धन मिल जाय । भगवान शंकर ने दया 
करके कुछ कविताग्रों की रचना करके उससे कहा कि इन्हें ले जाश्रो । 
कवितायें बड़ी प्रनोखी तथा सुन्दर थीं । पूछने लगा कि यदि इन कविताओं 
के विषय मे किसी ने कोई प्रन किया तो में क्या कहूंगा ? में तो समझता 
नहीं कि इनके प्रन्दर षया लिखा हुआ है । भगवान शंकर ने कहा कि में खूद 
ही तुम्हारे साथ चलता हूँ | यदि कोई प्रश्‍न होवे तो तुम कह देना कि यह 
मेरा शिष्य है, यही जवाब देगा । भगवान उसके साथ हो लिये । 


जब वहां पहुंच कर सब लोगों के सामने कविता रखी गई तो सबने 
कविता की प्रशंसा की पर नायनार ने नहीं कौ । उसने सिर हिला कर कहा 
कि कविता के mar मुके भ्रमुक-भ्रमुक दोप दिख रहे हैँ । अन्ततोगत्वा 
भगवान शंकर भी उसे जवाब नहीं दे सके कि कविता शुद्ध केसे है क्यों कि 
उसने गलतियां ठीक निकाली थीं । भगवान को गुस्सा आया कि मेने 
कविता रची और उसी में यह गलतियां निकाल रहा है। तो नायनार की 
तरफ देख कर उसे अ्रपना तीसरा नेत्र दिखाने लगे ताकि वह समझ जाय कि 
वे भगवान हैं और कह दे कि कविता ठीक है । नायनार कहने लगा कि 
भगवन्‌ ! चाहे श्राप तीसरा नेत्र पुरा खोले चाहे ग्राघा, कविता तो जो 
बना के लाये हो ag ठीक होने वाली नहीं, वह तो गलत ही रहेंगी । भगवान 
शंकर ने विचार किया कि इसने तो भरी सभा में खुल कर के कह दिया । 
अतः वे ग्रन्तर्धान हो गये । प्रन्त में नायनार ने सद्ध से कहा कि यह कविता तो 
ठीक नहीं है लेकिन हम इसे कुछ धन अवश्य देना चाहिये क्यों कि जो 
भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि स्वयं भगवान ने उसके लिये कविता 
की रचना की उसे तो amt बढ़ाने के लिये प्रवृत्ति होनी ही चाहिये। was 


श्न दे दिया गया | कुछ समय बाद नायनार तपस्या कर रहे थे। भगवान ने 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विचार किया कि एक दिन इसने मेरी बदनामी की थी, तो म॑ भी इसकी 
बदनामी we | नायनार दीघं काल से समाधि लगा कर बेठे हुए थे | ग्रक- 
cata देखा कि तालाब में एक ऐसा सूखा पत्ता गिर पड़ा है जो आधा पानी 
के बाहर और ग्राथा पानी के भीतर चला TAT | पानी के अन्दर वाला 
आग तो मेंढक बन गया और वाकी हिस्सा वेसा ही सूखा रह गया | देख 
कर mead हुआ कि पत्ता तो पूरा वना है पर श्राधा मेंढक और आघा 
पत्ता है। इस घटना से उसका घ्यान टूट गया । ध्यान टूटते ही दूत लोग 

[कर नायनार को एक गुफा में उठा ले गये । वहां अनेक तपोश्रष्ट ऋषि 
तपस्या कर रहे थे । नायनार ने प्रार्थना की कि भगवन्‌ आपने मुझे भी 
तपोश्रप्ट कर दिया है क्यों कि मैने श्रापकी कविता को भ्रष्ट किया । अब हम 
दोनों एक समान हो गये । भ्रव श्राप हमको यहां से छूड़ा देवों और हम भी 
गे से यह नहीं कहेंगे कि भगवान को छन्द बनाना नहीं श्राता। फिर से 
दोनों में समझौता हो गथा | 


ऐसी घटना से जाना जाता है कि भगवान के साथ कितना घनिष्ठ 

सम्बन्ध हो सकता है । भत को किसी प्रकार का भय नहीं रहता । इस 

दृष्टान्त से यह भी पता चलता है कि मनुष्य सबसे पहले जब परमेश्‍वर कमे 

तरफ बढ़ता है तो किस दृष्टि को लेकर बढ़ता है । पहले उसकी दृष्टि 
भय की होती है, वह भयाक्ान्त होकर सोचता है कि यदि हम भगवान की 
भनति नहीं करेंगे तो शायद हमें नरक भोगना पड़े आगे दुःख भौगने पड़े | 

लेकिन भय तो प्रेम नहीं है । भय के द्वारा हमारी प्रवृत्ति हुई, उससे जब 
कुछ आगे बढ़ते हें तो भगवान के लिये एक प्रसन्तता का भाव ग्राता I 
एक सम्मान की दृष्टि बनती है। विचार करने से पता चलता है कि जहां 
पर प्रशंसा और सम्मान है वहां पर प्रेम की पूर्णता नहीं है। श्रुति ने कहा 
कि 'सखाया' नाता मित्रता का है । मित्रता में आदमी कितना ही बड़ा हो, 
या छोटे से छोटा हो, बड़े छोटे की भावना नहीं रहती । कृष्ण और अजन 
की मित्रता का दृष्टान्त समझ लीजिये । भ्रजु न कृष्ण के साथ एक ही बिछौने 
पर बैठता था, साथ खाता था म्रोर खेलता था, उन्हें “कृष्ण, यादव, इन 
नामों से बुलाया करता था | वहां पर प्रेम का भाव था, सखा का भाव था। 
यह भाव तमी उस्ने होता है. जेब पेरमेरवेर से AA करना छोड़ दे ale 
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परमेश्‍वर की प्रशंसा या महत्ता का भाव भी भूल जाय । तभी प्रेम पूर्णता 
को प्राप्त कर सकता है । 

प्रेम के पहले तीन स्वरूप बता चुके है। एक स्वरूप है जिसमें परमेश्वर 
हमारे लिये सब कुछ करे हम उसके लिये कुछ न करें । इसमें जब भय का 
प्रवेश होता है तो डर लगता है कि यदि हम कुछ न करेंगे तो मानो परमेश्वर 
हमारे ऊपर कहर ढा देगा, दुःख डाल देगा । यदि किसी प्रकार से हमने अपने 
को बचा लिया तो काम बन जायगा । 


इससे आगे बढ़ते हे तो दूसरी दृष्टि आती है, कि परमेश्वर बहुत बड़ा 
है । जिस प्रकार राष्ट्रपति या मन्त्री हें हम उनके लिये डालियां सजा कर 
ले जाते हूँ, समय ग्राने पर उनको अपने घर पर बड़ी पार्टी देकर बुलाते 
हे | उसके बदले में यह चाहते हैँ कि समय आने पर वे भी हमारा कार्य 
करें | यदि नहीं करते हैँ तो कहते हे कि भाई ! हमने उनके लिये इतना 
किया लेकिन उन्होंने हमारे लिये कुछ नहीं किया । इसी प्रकार जब तक 
परमेश्वर के ग्रन्दर महत्ता की दृष्टि होती है तब तक यह दृष्टि बनती है कि 
हमने परमेश्वर के लिये इतना किया, उनका नियम से पूजन किया, भजन 
किया इसलिये चह भी हमारे लिये श्रमुक-भ्रमुक चीजें करे । 


पर जब तीसरा भाव, सखा भाव, भ्रा जाता है तो परमेश्वर का भय 
दृष्टि से श्रोझल हो जाता है, उसकी महत्ता भी ग्रांख से दूर हो जाती है । 
उस समय केवल परमेश्वर का प्रेम ही हमारे सामने रहता है। वास्तविक 
प्रेम तभी प्रारम्भ होता है, इसके पहले नहीं । जब तक हम परमेश्वर को इस 
प्रकार ATA TH अर्थात्‌ इच्छा का केन्द्र नहीं बना पाते तब तक हमको कभी 
भी प्रेम की पुर्णता का ग्रनुभव नहीं हो. पायेगा । 

इसके साथ हमारे जीवन का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। हम इच्छा 
शक्ति के साथ प्रेम का सम्बन्ध बता रहे थे कि क्यों हमारा ज्ञान इच्छा के 
रूप में परिणत नहीं हो पाता । क्यों कि हम जीवन केज्ञानों को केन्द्रित नहीं 
कर पाते । हमारे सब ज्ञान faat हुए रहते है, इच्छा के ana मे बेटे 
रहते है । जब तक हम उन्हें किसी एक gè के साथ बांध न दे, ्रपनी 
सारी भावनाओं को एक उद्देश्य के साथ सम्बन्धित न कर दें, तब तक उन्हें 
संग्रथित नहीं PL MRM TRE तहीन dollection 0 
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हमारा जीवन ma बेटा gar है । व्यक्तिगत दृष्टि are समष्टिः 
दृष्टि दोनों दृष्टियों से वह संग्रथित नहीं है । जब हम व्यापार करने 
जाते हैं तो उस समय उसो में लीन हो जाते हं, जब घर में श्राकर 
ताश खेलते हैं तो उसी में लीन हो जाते हूँ । कोई एक war 
उद्देश्‍य--एक महदुद्देरय (Master Motive)—adi है जिसके साथ 
हम सब चीजों को सम्जन्धित कर सकें । अतः जीवन व्यवस्थित नहीं 
हो पाता । बहुत से लोग बौद्धिक विचारधाराग्रों को या कलात्मक 
विचारधाराश्रों को जीवन का केन्द्र बनाना चाहते हें । बहुत से 
आधुनिक दार्शनिकों ने इसके ऊपर विचार किया है। वे कहते हूँ कि 
यदि कलात्मक, सौन्दर्यात्मक या बौद्धिक क्षेत्र को लेकर हम आगे 
ag, उनमें से किसी को जीवन का केन्द्र बनायें तो सम्भवतः हम जीवन 
को संग्रथित कर सकेंगे । लेकिन बार वार अनुभव बताता है कि 
इनमें से किसी को भी केन्द्र बनाकर आगे बढ़ने से पूर्णता की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । यदि बौद्धिक दृष्टि को जीवन का केन्द्र बनाते हे 
तो कलात्मक भूख रह जाती है; और यदि जीवन में कला को सामने 
रखते हैं तो हमारा बौद्धिक क्षेत्र भूखा रह जाता है । अथच दोनों में नेतिक. 
व ग्रात्मिक भूख तो बनी ही रहती है । 

मनुष्य न तो केवल इच्छा मात्र है, न केवल भावनाओं को समूह 
श्रौर न केवल क्रियाओं का पुञ्ज । उसमें तो ज्ञान, इच्छा और 
क्रिया तीनों खुलकर खेलना चाहते हें । यदि इन तीनों में से एकः 
में भी बन्धन आयेगा, यदि एक को भी हम खुलकर प्रकट नहीं 
कर सकेंगे तो हमारे अन्दर मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा हो जायेंगे और 
हमारी ग्राभ्यम्तर गति aiar रुक जायेगी । इसलिए हमको तीनों का 
क्षेत्र अपनाना पड़ेगा । इन तीनों का क्षेत्र केवल परमेइवर में ही पूर्ण 
होता है । क्योंकि उसके अन्दर जहां सर्वज्ञता है, वहीं परप्रेमास्पदता 
आर सर्वक्रियात्मकता भौ है । ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीनों का 
पूर्ण समन्वय परमेश्‍वर के श्रतिरिक्त और कहीं भी मिलना भ्रसम्भव 
है । इसलिये उसी को भारतीय दार्शनिकों व धर्मनेताओं ने जीवन 
का ऐसा स्तम्भ या केन्द्र बनाया जिसके साथ हम भ्रपनी सारी भावनाओं, 
सारी क्रियाग्नों भर सार शानो को सम्मिरिधित करे सकते हे । इसके 
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सिवाय हमारे जीवन में पूर्णता श्राने का और कोई मार्ग है ही नहीं | 

इसी को सामरस्य कहते हे । ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन तीनों का 
सामरस्य तभी प्राप्त हो सक्रता है जब हम परमेश्वर से इस प्रकार 
सम्वन्धित होंगे । श्राज तो धर्म के क्षेत्र में भी हमने श्रपने श्राप को बांट 
लिया हे । हमारे ज्ञान, इच्छा और क्रिया वहां भी एक रूप नहीं बन पाते । 
बहुत से लोग परमेश्वर के विपय में विचार तो करते हें पर अपने हृदय के 
भावों को उदय नहीं होने देते। शरम श्राने लगती.है। लोग कहते हे परमेश्वर 
के आगे हम रोयें कंसे ? हम कहते हुँ कि तुम परमेश्वर के सामने नहीं रो 
सकते हो तो क्या और किसी के सामने-जीवों के सामने रोवोगे? रोना है 
तो परमेश्वर के सामने रोग्रो, हेमना है तो परमेश्वर के सामने gat । अपने 
जीवन की समग्रधाराब्रों को परमेश्‍वर के सामने प्रकट करना है । श्रव प्रश्‍न 
उठता है कि प्रकट करने से होगा षया ? 


ऊपर प्रेम का मूल वता चुके हे कि वह दो को या अनेक को एक करने 
में प्रवृत्त होता है।सारी धामिक साधना का ग्रन्त है add aay’ जहां 
सव चीजे .एक हो जाती हैँ । श्रुति बार-वार कहती है ‘aa को मोह: क 
शोक एकत्वमनुपश्यतः? | जब तुम सर्वत्र एकता देखोगे तो धामिक साधना का 
अन्त हो जायगा | यह एकता श्रायेगी कैसे ? यदि हम छोटे-छोटे क्षेत्रों को लेकर 
एकता करगे तो अत्यन्त छोटे क्षेत्र में एकता कर पायेंगे । जैसे ग्राजकल बहुत 
gar तो लोग कह देते हे भाई ! मानवता से प्रेम करो। पशु तुम्हारे क्षेत्र 
के बाहर क्यों हो गये ? यदि मानव श्रौर पशू तक जाते हो तो पेइ-पौधे तुम्हारे 
Aq से श्रलग क्यों हो गये ? जब केवल परमेश्‍वर के साथ हम प्रेम करते हैं 
तो हमारा प्रेम ग्रसीम हो जाता है। परमेश्वर का नाम हो है असीम या 
ब्रह्म । ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बढ़ा हुआ । जो सबसे बड़ा हो उसी को ब्रह्म 
कहते हे । सवसे ast कौन सी चीज है-सब्रको मिलाने वाली प्रेम शकत । 
इसलिये विचार कर देखें तो ब्रह्म क्रो शुद्ध प्रम का ही नामान्तर कह 
सकते हूँ | 

जब हम ज्ञान को दृष्टि से विचार करते हे तो परमेश्‍वर सत्य रूप से 
सवंत्र विद्यमान है । जब हम इच्छा शित की दृष्टि से विचार करते हैँ तो 


परमेश्वर प्रेम रूप में विद्यमान है। जो कुछ भी हमारे प्रेम का विषय बनता 
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है वहां श्राधार रूप से परमेश्वर विद्यमान है । ग्रतः श्रृतियों का उद्घोष है 
कि प्रेमास्पदता का आधार परमेश्वर हे । मनुष्य संसार के अन्दर भी अपनी 
भावनाओं को प्रकट करता है, पर दृष्टि बदल करके । जैसे आप श्रभी लोगों 
से प्रेम करते हे उन्हे मानव समभकर, फिर इसलिये प्रेम नहीं करेंगे कि वे 
मानव हे बल्कि इस कारण करेंगे कि उनमें परमेश्वर'की सत्ता विद्यमान है । 
परिणाम यह होगा कि कभी ईर्ष्या, घृणा और द्वेष का मौका ही नहीं मिलेगा । 
ये तो वहीं आते है जहां परमेश्वर से हमारी दृष्टि भिन्न बनती है। क्योंकि 
तब परिच्छिन्नता आती है । जब दृष्टि अपरिच्छिन्न बनती है, पूर्ण ब्रह्म की 
होती है तो यह सम्भव नहीं हो सकता कि हम किसी एक चीज से प्रेम करें 
आर किसी दूसरे से न करें! क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर ही एक मात्र 
हमारे परप्रेम का आस्पद श्रर्थात्‌ आश्रय हो जाता है। 

लेकिन ध्यान रखियेगा कि प्रेम दिखाने की चोज नहीं है । एक 
हमारे mat बहुत बड़ी कमी होती है, वह यह कि हम प्रेम को तब तक पूर्ण 
मानने को तैयार नहीं हें जव तक उसका बाह्य रूप, चाहे वह मानसिक 
क्षेत्र में हो या बाह्य क्षेत्र में, प्रकट नहीं हो जाता । आज स्थिति 
यह हो गई है कि यदि किसी के जन्म के दिन आपने उसके पास कोई 
उपहार नहीं भेजा तो लोग कहते हैँ कि आपका उसके साथ कोई प्रेम नहीं है । 
अगर आपने एक चाकलेट का पैकेट भेज दिया तो प्रेम होगा AeA नहीं, प्रेम 
को हमने इतना स्थूल पदार्थ मान लिया है । इतना स्थूल न मानने वाले 
भी जब तक उनके प्रेमी अपने प्रेम के भावों को शब्दों में प्रकट नहीं करते 
हैँ तो समक लेते हुँ कि उस व्यक्ति में प्रेम है हदी नहीं । 

प्रेम एक बड़ी गम्भीर वस्तु है । प्रेम जितना ही श्रधिक बढ़ता जाता है 
बाह्य प्रदर्शन उतना ही न्यनतर होता चला जाता है । यदि बाह्य भाव में 
कमी नहीं ग्राती है तो प्रेम के ग्रन्दर गहराई नहीं ग्रा रही है। जिस प्रकार 
तालाब या समुद्र जितना अधिक गहरा होता जाता है उतना ही वायू के द्वारा 
वह कम चञ्चल बन पाता है | इसी प्रकार प्रेम के भ्रन्दर जितनी भ्रधिक गहराई 
आती है उतना ही उसका बाह्य प्रदर्शन कम होता चला जाता है। ठीक 
इसी प्रकार परमेश्वर के साथ जब हमारा प्रेम बढ़ता है तो बाह्य चीजें 
कम होती जाती हैं ग्रौर एक स्थिति ऐसी भी ग्राती है कि श्राप कुछ भी नहीं 
कर रहे है, न बाह्य पूजा करे रहे हैं? ने मी मिस्र) ध्यैर्ति भी नहीं, समाधि 
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का अभ्यास भो नहीं, लेकिन चित्त के अन्दर निरन्तर परमेश्वराभिमुखीभूत 
प्रवाह चल रहा है । एक भी क्षण ऐसा नहीं है जव उस प्रवाह के साथ 
हम सम्बन्धित नहीं हे । तव समभना चाहिये कि हमारा प्रेम गहराई में 
जा रहा है 

इस प्रकार दो बातें वतलाई: पहली वात है प्रेम का कार्य--श्रनेक के 
अन्दर एकता लाना | श्रतियों का आदर्श यही है.। 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म 
नेह नानास्ति किचन? । संसार में नाना नाम की कोई चीज रह ही न जाये, 
केवल एक परत्रह्म परमात्मा ही रह जाये, तभी हमारे प्रेम की पूर्णता होगी 
और तभी faqa वासनाश्रों का सर्वेथा परित्याग हो जायेगा । हम विपय को 
एक-एक HCH छोड़ना चाहते हैँ तो ग्रनन्त विषयों को कहां तक छोड़ेंग ? 
यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है तो सारे fags श्रकस्मात्‌ ही विना 
प्रयत्न के छुट जते हूँ । प्रेम के ये दो लक्षण बताये | 

aan में यदि एकता नहीं ला सकता है तो समकलो यह प्रेम नहीं मोह 
है। यदि प्रेम कभी घट ag जाता है तो भी निश्चित समझ लो यह प्रेम 
नहीं, मोह है । यदि प्रेम हमको अपने आपको भूलाकर केवल प्रियपात्र को 
याद रखने के लिये बाध्य नहीं करता तो समभझलो कि यह प्रम नहीं है, वह 
मोह है । यदि हम विषय वासनाग्रों को नहीं छोड़ते, यदि हम संसार के अन्य 
पदार्थों को छोड़ने के लिये तेयार नहीं g, यहां तक कि aga जीवन को 
भी प्रेम के उद्देश्य के लिये छोड़ने को तैयार नहीं हेतो निश्चित वह मोह 
ही प्रेम का रूप धारण करके ग्रा रहा है, चाहे वह मोह परमेश्‍वर के विषय 
में ही क्यों न ah मोह शब्द से घंवराइये मत । पहले ही कहग्राये ह कि 
यदि परमेश्‍वर के साथ भी हमारा व्यापार चलता है (चाहे परमेश्‍वर 
के साथ होने के कारण वह अच्छा ही है क्योंकि परमेश्वर से मोह दूसरों से 
मोह होने की अपेक्षा पदार्थ निष्ट श्रे्ठता के कारण उत्कृप्ट है) तो वह 
adar मोह हे | यदि हम परमेश्वर से व्यापार भी करना चाहते हैं तो 
निश्‍चित समझ लीजिये कि हमारा प्रेम परमेश्‍वर से नहीं, विषयों से है। 
परमेदवर केवल हमारे लिये साधन टै--साध्य नहीं । परमेश्‍वर के प्रेम में 
पुर्णता को प्राप्ति तभी होगी जब यह प्रेम परिस्फुटित होगा, हम उसके साथ 


एकता ळग aqaa करेंगे । विषयों र" सवंथा हमारी दृष्टि ge जायगी । 
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यह विगतरागता प्रयत्न पूर्वक नहीं होगी त्याग की दृष्टि से भी नहीं होगी । 
हमारे पास समय ही नहीं होगा कि संसार के पदार्थ मन में ग्रा सकें तभी 
यह प्रेम पूर्ण हो सकेगा ate तभी हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो सकेगी । 

पहले बतला आये हे कि जानने पर भी हमारी इच्छा शकित में प्रबलता 
नहीं श्राती । इसका कारण है प्रेम की कमी । इच्छा का सम्बन्ध प्रेम से 
है । जव ईश्वर के साथ हमारा प्रेम हो जायगा तो स्वतः ही इच्छा शक्ति 
प्रवल हो जायगी । परमेश्वर के विषय में जो हमने जाना है, नेतिक विषयों 
में जो जाना है, वह स्वभावत: प्रस्फुटित होता चला जायगा | इच्छा क्रिया 
रूप में किस प्रकार परिणत होगी इस पर ग्रागे विचार करेगे। 
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समरसता का प्रभाव 


पूर्वोक्त मंत्र में भगवती श्रुति हमारे सामने एक area उपस्थित करती 
हैँ कि किस प्रकार हम अपने जीवन का निर्माण करें | -व्यष्टि और समष्टि, 
दोनों दृष्टियों को भ्रपना कर किस प्रकार वे दोनो श्रापस में संदिलप्ट होव, 
इस पर विचार करते हुए देखा कि मनृष्य एक प्रकार का त्रिकोण है 
जिसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया की सामरस्यता लाकर ही हम AIT बढ़ 
सकते हे, भ्रन्यथा नहीं | ज्ञान और इच्छा के ऊपर कुछ विस्तार से विचार 
करके यह बतला चूके हे कि इच्छा किस प्रकार हमें श्रागे बढ़ाती है और 
उसका सम्बन्ध प्रेमास्पदता से क्यों है । 

वस्तुतः इच्छा के इस स्वरूप को न समझने के कारण हमारे मानसिक 
जीवन में तनाव बढ़ता चला जा रहा है । ग्राज सारे संसार के जन-जीवन 
में मानसिक तनाव att मानसिक रोगों की श्रभिवृद्धि का मूल इसी में 
सन्तिहित है। श्रमरीका को सारे संसार में एक बढ़ा चढ़ा देश स्वीकार किया 
जाता है । वहां भी मानसिक तनाव को बढ़ता gar ही पाते हे । प्रायः 
सत्तर प्रतिशत व्यक्ति वहां किसी न किसी मानसिक रोग के शिकार रह 
चुके हे । इसका क्या कारण है ? इस पर वे लोग बड़ी गवेषणा कर 
रहे हूँ । 

मानसिक तनाव का मूल ग्ाधार कया है? कुछ लोग मानते हूँ कि 
मूल कारण है भ्रपत्ने स्वरूप से दूर होते चले जाना और श्रन्य लोगों 
का कहना है कि संस्कृति के श्रन्दर होने वाला विकास तनाव का कारण है 
जितना alan विकास होता है उतना संघर्ष भ्रवश्यम्भावी है, ऐसी इस 
पक्ष की मान्यता है | 

हमारे दार्शनिकों ने इस पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया । चित्त 
के स्वरूप को सममाते हुए उन्होंने बतलाया कि चित्त की अनेक प्रवस्थार्य 
देखने को मिलती हैँ । पतञ्जलि ने क्षिप्तता, agar, विक्षिप्तता, एकाग्रता 


५२ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ARS fod abiion Chennai and eGangotri ५३ 


और निरुद्धता इन पांच प्रकार की चित्त की अ्रवस्थाश्रों को बतलाया है। 
इन पांचों घ्रकारों को न समझने के कारण ही हम स्वयं भ्रपने चित्त के 
विषय में कुछ भी समझने में असमर्थ हो जाते है । भगवान पतंजलि चित्त 
के ऊपर सूक्ष्म विचार करते हुए बतलाते हे कि चित्त की सामान्य स्थिति है 
क्षिप्त । क्षिप्त कहते हैं फैले हुए को । जिस भ्रवस्था में मनुष्य सुख दुःख 
के श्रनुभव के लिए निरन्तर दौड़ता रहता है, उसमें एक प्रकार का धावन होता 
है, भऔर सुख भोग के अन्यतम साधन के लिये निरन्तर -गतिशील रहता है 
उसे क्षप्तावस्था कहते हैं 1 इसमें मनुष्य के मन में तनाव होना स्वाभाविक 
है । क्षिप्तावस्था में मनुष्य को यह भी पता नहीं कि वह वस्तुतः चाहता 
क्या है, जाना किधर चाहता है, उसका उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं होला | 
क्षिप्तावस्था से जव वह थक जाता है तो मूढ़ावस्था आती है । इसमें 
अविवेक का प्रवाह अधिक होता है, विवेक का प्रभाव होता है । क्षिप्तावस्था 
में सुख की खोज है, मूढ़ावस्था में राग और द्वेष का इतना अधिक 
श्राक्मण हो जाता है कि वस्तुतः मनुष्य विवेक हो नहीं कर पाता 
कि क्या योग्य है और क्या AAT | इस अवस्था में स्वयं अपनी और दूसरों 
की भी हानि कर देता हे । भगवान ने गीता में इसी कारंण कहा 
'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य£ (गी० १२।१५) । वस्तुतः जो 
आध्यात्मिक साधक है वह न स्वयं अपने कारण किसी में उद्वेग को उत्पन्न 
करता है Alea स्वयं उद्विग्न होता है । चित्त की क्षिप्तावस्था के कारण 
जो मूढ़ावस्था उत्पन्न होती है उसमें मनुष्य स्वयं ग्रपने से भी उद्विग्न रहता है 
आर दूसरों से भी । प्रायः हम अपने जीवन में यहो स्थिति पाते हे कि हम 
नेक ऐसे कायं करते हैँ जिनसे हम स्वयं भी दुःखी होते हे और दूसरे भी 
उनके कारण दु:खी बनते हे । घर में हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं 
जिसमें पति या पत्नी को दुःख होने लगता है । बाद में स्वयं दुःखी होकर 
कहने लगते है at भाई ! पता नहीं उस समय हमारे मन में षया हो गया 
था, हमने क्यों ऐसा किया कि तुम को दुःख की प्राप्ति हुई । जिसमें स्वतः दुःख 
का श्रनुभव होता है, इसी का नाम मूढ़ावस्था है । क्षिप्तावस्था में सुख दुःख 
का अन्वेषण है । मूढ़ावस्था में मनुष्य स्वयं श्रपत्ती हानि कर लेता है और 


o जब श्रपनी हानि करेगा तो दूसरे की भी हानि करेगा इसमें कहना 


ही क्या है ? CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ससरसता का प्रभाव 


पूर्वोक्त मंत्र में भगवती श्रूति हमारे सामने एक श्रादर्श उपस्थित करती 
हें कि किस प्रकार हम अपने जीवन का निर्माण करे | -व्यष्टि ग्रौर समष्टि, 
दोनों दृष्टियों को भ्रपना कर किस प्रकार वे दोनो आपस में संश्लिष्ट होवे, 
इस पर विचार करते हुए देखा कि मनष्य एक प्रकार का त्रिकोण है 


जिसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया की सामरस्यता लाकर ही हम आगे बढ़ | 


सकते हैं, AAA नहीं । ज्ञान और इच्छा के ऊपर कुछ विस्तार से विचार 


करके यह बतला चुके हें कि इच्छा किस प्रकार हमें amt बढ़ाती है और | 


उसका सम्बन्ध प्रेमास्पदता से क्‍यों है । 

वस्तुतः इच्छा के इस स्वरूप को न समझने के कारण हमारे मानसिक 
जीवन में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। ग्राज सारे संसार के जन-जीवन 
में मानसिक तनाव alt मानसिक रोगों की भ्रभिवृद्धि का मूल इसी में 


सन्निहित है। श्रमरीका को सारे संसार में एक बढ़ा चढ़ा देश स्वीकार किया . | 


जाता है । वहां भी मानसिक तनाव को बढ़ता हुआ ही पाते हे । प्रायः 
सत्तर प्रतिशत व्यक्ति वहां किसी न किसी मानसिक रोग के शिक्रार रह 
चुके हे । इसका कया कारण है ? इस पर वे लोग बड़ी गवेषणा कर 
रहे हैं । 

मानसिक तनाव का मूल आधार क्‍या है? कुछ लोग मानते हूँ कि 
मूल कारण है AIA स्वरूप से दूर होते चले जाना ग्रौर भ्रन्य लोगों 
का कहना है कि संस्कृति के श्रन्दर होने वाला विकास तनाव का कारण है | 
जितना afas विकास होता है उतना संघर्ष अ्रवश्यम्भावी है, ऐसी इस 
पक्ष की मान्यता है । 

हमारे दार्शनिकों ने इस पर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया । चित्त 
के स्वरूप को समभाते हुए उन्होंने बतलाया कि चित्त की अनेक अवस्थायें 
देखने को मिलती हैं । पतञ्जलि ने faaan, agar, विक्षिप्तता, एकाग्रता 
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और निरुद्धता इन पांच प्रकार की चित्त की अवस्थाश्रों को बतलाया है | 
इन पांचों प्रकारों को न समझने के कारण ही हम स्वयं भ्रपने चित्त के 
विषय में कुछ भी समभने में असमर्थ हो जाते हैं । भगवान पतंजलि चित्त 
के ऊपर सूक्ष्म विचार करते हुए बतलाते हे कि चित्त की सामान्य स्थिति है 
क्षिप्त । क्षिप्त कहते हैं फैले हुए को । जिस श्रवस्था में मतृष्य सुख दुःख 
के ग्रनुभव के लिए निरन्तर दौड़ता रहता है, उसमें एक प्रकार का धावन होता 
है, और सुख भोग के अन्यतम साधन के लिये निरन्तर गतिशील रहता है 
उसे क्षिप्तावस्था कहते हें । इसमें मनुष्य के मन में तनाव होना स्वाभाविक 
है । क्षिप्तावस्था में मनुष्य को यह भी पता नहीं कि बह वस्तुतः चाहता 
क्या है, जाना किधर चाहता है, उसका उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं: होला । 

क्षिप्तावस्था से जव वह थक जाता हेतो मूढ़ावस्था ग्राती है । इसमें 
अविवेक का प्रवाह श्रधिक होता है, विवेक का अभाव होता है । क्षिप्तावस्था 
में सुख की खोज है, भूढ़ावस्था में राग और द्वेष का इतना अधिक 
भ्राक्रमण हो जाता हे कि वस्तुतः मनुष्य विवेक ही नहीं कर पाता 
कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य । इस अ्रवस्था में स्वयं अपनी और दूसरों 
को भी हानि कर देता है । भगवान ने गीता में इसी कारंण कहा 
'यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य£ (fto १२।१५) | वस्तुतः जो 
झाध्यात्मिक साधक है वह न स्वयं अपने कारण किसी में उद्वेग को उत्पन्न 
करता है और न स्वयं उद्विग्न होता है । चित्त की क्षिप्तावस्था के कारण 
जो मूढ़ावस्था उत्पन्न होती है उसमे मनुष्य स्वयं भ्रपने से भी उद्विग्न रहता है 
आर दूसरों से भी । प्रायः हम अपने जीवन में यही स्थिति पाते हे कि हम 
नेक ऐसे कार्ये करते हे जिनसे हम स्वयं भी दुःखी होते हैं और दूसरे भी 
उनके कारण दुःखी बनते हे । घर में हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं 
जिसमें पति या पत्नी को दुःख होने लगता है । बाद में स्वयं दुःखी होकर 
कहने लगते Fat भाई! पता नहीं उस समय हमारे मन में कया हो गया 
था, हमने क्यों ऐसा किया कि तुम को दुःख की प्राप्ति हुई । जिसमें स्वतः दुःख 
का श्रनुभव होता है, इसी का नाम मूढ़ावस्था है । क्षिप्तावस्था में सुख दुःख 
का अन्वेषण है । मूढ़ावस्था A मनुष्य स्वयं श्रपत्ती हानि कर लेता है और 
जब अपनी हानि करेगा तो दूसरे को भी हानि करेगा इसमें कहना 
ही वया है ? CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जब मनुष्य इससे आगे चलता है तो विक्षिप्तावस्था श्राती है 1 विक्षिप्ता- 
वस्था मे भी मनुष्य सुख दुःख का अन्वेषण तो कर रहा है लेकिन उसके 
साधन व स्वरूप का विचार करके प्रवृत्त होता है i इस दृष्टि से विक्षिप्ता- 
वस्था को क्षिप्तावस्था से श्रेष्ठ माना गया है । क्षिप्तावस्था में हम अपने 
अन्तनिहित वासनाग्रों श्रौर संस्कार से नियन्त्रित होकर निरन्तर गतिशील 
वन जाते हैँ; विक्षिप्तावस्था मे हम उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते हे श्रौर 
विचार करते हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है । एक दृष्टांत लीजिये । क्षिप्तावस्था 
में यदि किसी चीज को खाने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई तो विचार तक 
नहीं किया कि इससे नुकसान होगा या फायदा श्रौर तुरन्त जाकर उस चीज 
को खाने में प्रवृत्त हो गये। विक्षिप्तावस्था में हम सोचते हैं कि हम को 
मधमेह (diabetese) है । यदि हम चीनी खायेंगे तो नुकसान करेगी । यह 
विचार कर हम स्वभावतः चीनी से दूर हो जाते है ग्रौर उसकी जगह पर सेक्रीन 
ले आते हैँ और फिर उसका सेवन करके हमको मघरिमा की भी प्राप्ति हो 
जाती है AX चीनी खाकर होने वाला दुःख भी हमारे सामने नहीं भ्राता । 
सुख-दुःख का ग्रन्वेषण तो दोनों भ्रवस्थाग्रों में है लेकिन विक्षिप्तावस्था में 
हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है जो क्षिप्त श्रवस्था में नहीं होता । 
लेकिन विक्षिप्तावस्था में भी सुख नहीं मिल पाता क्यों कि जहां खोज या 
्रन्वेषण है वहां शान्ति की सम्भावना नहीं । जव शान्ति ही नहीं तो सुख की 
प्राप्ति सर्वथा श्रसम्भव है । 'ग्रशान्तस्य कुतः सुखम्‌ (fro ) 1 
विक्षिप्तावस्था से art की ग्रवस्था है चित्त की एकाग्रता । लेकिन 
यहां भी संघर्ष बना हुआ है । हमारी प्रवृत्तियां हम को चारों तरफ खींचती 
हैं और हम प्रयत्न करके उसे किसी एक स्थल पर ग्राकृष्ट करते हे. खींचते 
और बांधते हैं । यह प्रयत्न पूर्वक चेष्टा है । 
जव चित्त की एकाग्र अवस्था सिद्ध हो जाती है तो इमी को निरुद्धावस्था 
कहा जाता है । निरुद्ध ग्रवस्था में चित्त का स्वाभाविक प्रवाह एक स्थल पर 
दृढ़ हो जाता है । aa वास्तविक सुख aie शान्ति का अनुभव होने 
लगता है 
चित्त की ये ग्रवस्थायें क्‍यों होती हे? क्यों इन विभिन्न भ्रवस्थाग्नो का 


संचार होता हे ? इस पर ग्रागम शास्त्र ने भी सूक्ष्म विचार किया है और 
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आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रचुर प्रकाश डाला है । हमारे यहां जिसको 
संस्कार कहा जाता है उसी को आ्राधुनिक ननोवेज्ञानिकों ने अचेतन मन था 
Unconscious mind कहा है । ग्रनकॉन्शस माइन्ड का वास्तविक 
अनुवाद संस्कार ही है। जव कोई भी पदार्थ हमारे सामने ग्राता है तो उस 
का ग्रनुभव हमारे चित्त में एक लोक या लकोर छोड़ जाता है जिसका प्रभाव 
वना रहता है । इसी को आजकल के मनोवैज्ञानिक BATA मन या ग्रनकॉन्शस 
माइन्ड कहते हे । कोई भी अनुभठ ऐसा नहीं है जिसकी हमारे ऊपरछाप न 
पट्टे, इसी छाप का नाम संस्कार है । चित्त के ये संस्कार ही हमको प्रवृत्त करते 
$i हम समझने हैं क्रि कोई ग्रान्वरिक afer हमें प्रवृत्त करा रही है, या 
हम मान लेते है कि कोई वाहर की चीज हमको ढकेल रदी है । पर वास्तव 
में हमारे पूर्व अनुभव ही हमारे संस्क्रार रूप से सन्निहित होकर हमारे अन्दर 
छिपकर हमें प्रवृत्त करते हूँ । 

जब कभी हमारे सामने कोई परार्थ श्राता है तो तुरन्त उपभोग की कामना 
होती है । बचपन से वृद्धावस्था तक यह क्रम चलता हू | बच्चे से ब्रढ़ते-ब ढ़ते 
युवा हो जाते है, हमारी मांस पेशियों में प्रौढता ate पुष्टि ग्रा जाती है, 
पर हमारे मस्तिष्क की स्थिति वही वनी रहती है जो बचपन में थो । जैसे 
बच्चा किसी भी पदार्थ को देखता है तो तुरन्त उटाता है, उसे हाथ में लेकर 
खेलना चाहता है, उसके ऊपर ग्रधिकार जमाना चाहता है Mt यदि उस 
अधिकार में रुकावट श्राती है, तो अपने को अत्यन्त दुखी समझता है श्रौर* 
सोचता है कि हमारे सामने यह रुकावट क्यों श्रा रही है, वॅसे ही हम बड़े 
लोग भी करते हँ । जव कोई पदार्थं हमारे सामने श्राता है, तो उश पर 
ग्राधिपत्व जमाने के लिए दौड़ते हे ate यदि वह हमारे हाथ में नहीं भ्रा 
पाता तो बच्चे की तरह ही, सचमुच या काल्पनिक विघ्नकारी का विरोध 
करने लग जाते है । छोटा बच्चा जव दौड़कर किसी के जूते को उठाना 
चाहता है तो देखता है कि रास्ते में एक ऊंचा मेज रखा gA है और वह 
उस पार नहीं जा सकता । श्रभी उसे इतनी वुद्धि नहीं है कि मेज के चारों 
तरफ TARE जान से भी जूते तक्र पहुंचा जां सकता है । वालक टेवल पर 
हाथ पटक कर रोने लगता है । इस प्रकार अपना विरोध प्रदर्शन करने लगता 
है । क्या ठीक यही स्थिति हमारी नहीं होती ? हन किसी उच्च पद के ग्रभि- 
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लाषी हैं । ग्रकस्मात्‌ देखते हे कि हमारा ग्रफसर किसी अन्य व्यक्षित को आग 


बढ़ाना चाहता है; हमारे नाम को वह पीछे कर देता है और उसके नाम को 
श्रागे कर देता है। तुरन्त हम यही समझते हैं कि श्रफसर बहुत बुरा ग्रादमी 
है । हम यह कभी विचार नहीं करते कि सम्भवतः हमारे अन्दर कोई दोप 
होगा जिसके कारण वह ऐसा कर रहा है । हम श्रपने हाथ पेर तो नहीं 
पटकते क्योंकि हम जरा बड़े हो गये हैं, लेकिन मानस हाथ पर मारते हूँ । 
जहां जाते हूँ वहां उसकी बुराई करते हे । हो सकता है कि उस अ्रफसर ने 
हमसे बीस साल तक अच्छा व्यवहार किया हो, और श्रव भी. सम्भवतः हमसे 
मधुर भाषा में बोलता है, पर हम इन सब बातों को भूल जाते हैं और उस 
की बुराई ही याद करते हं । जहां जाते हँ उसे वुरा कहते हूँ | उस वच्चे के 
रोने में ग्रौर हमारे रोने में कोई फर्क नहीं है। केवल हमारे गले के अन्दर 
बोलने की विशेष शक्ति के कारण हम उसे भिन्न प्रकार से प्रकट करते हे जिसे 
बच्चा रोकर प्रकट करता है । यद्यपि हम बाह्य दृष्टि से वड़े होते चले जाते 
हैं पर भीतर से वच्चे जैसे रहने के कारण आगे नहीं ag पाते । 
बया हमारा मानसिक विकास हो रहा है ? हमारे संस्कार अपुण वासनाम्रों 
के हे ga जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। 
हम श्रनेक भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन कई 
कारणों से प्रकट नहीं कर पाते । यदि हमारी इच्छा किसी व्यक्ति की 
भर्त्सना करने की हो तो भी जव कारणवश हम उसको नहीं डांट पाते तव 
हमारे मन के ग्रन्दर एक विरोध की प्रवृति उठती है जो अपनी छाप डाल 
जाती है । सम्भवतः पांच वर्ष बाद जव उस व्यक्ति को हम दूसरी परिस्थिति 
में देखते हे तो विना कारण ही हम उसे कोई हानि पहुंचाना चाहते .हेँ । 
कारण यह है कि पहले जव हम उसको हानि पंहुचाने की इच्छा कर रहे 
थे तो उस समय नहीं पहुंचा पाये । उसके संस्कार हमारे अन्दर दवे हुए 
हुँ । वे aa हमको प्रवृत्त कराते @ । हमारा प्राचीन अनुभव हमारे सभी 
संस्कार और वासनागओों के मूल में है । यहां पर शास्त्रीय दृष्टि atx श्राधुनिक 
मनोविज्ञान में एक मतभेद अवश्य है | आधुनिक मनोविज्ञान जीबन को 
केवल गर्भावस्था से प्रारम्भ करता है । हमारी दृष्टि उससे अधिक विशाल 
है । शास्त्र हमको बताता है कि मनुष्य कोई आकस्मिक घटना नहीं है जो 
ग्रकस्मातू पैदा हो गया हो । अनादिकाल से यह अपने संस्कारों की गृत्थियां 
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लिये हुए चला ग्रा रहा है । श्रपने संस्कारों और वासनाश्रों को हृदय की 
ग्रन्थि में बांधकर जहां जाता है वहां भ्रपने शरीर को ठीक उसी प्रकार से 
बदल देता है जिस प्रकार हम अपने मकान को बदलते हे । 
एक समाज सेवक ने कुछ वर्ष पूर्व हमें सुनाया कि सरकार ने मजदूरों 
के लिये बहुत श्रच्छे मकान वना दिये, पर मजदूरों ने उन्हे एक ही साल के 
अन्दर गन्दा कर fagri हमने कहा कि इसमें मजदूरों की कोई गलती 
नहीं । यद्यपि मजदूर एक मकान से दूसरे मकान में लाये गये पर उनकी 
वासनायें और संस्कार तो वही रहे । जहां भी वे जायेंगे उन्हीं क्रियाओ्रों को 
करेंगे जिन्हें पहल करते थे। उनके संस्कारों को वदलने की तुमने क्या 
चेष्टा की ? 
ठीक यही स्थिति हमारी भी है। हम एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर 
में जाते हैं । हमारे संस्कार और वासनायें साथ जाते हे । इसलिये मनुष्य 
शरीर को समानता होने पर भी एक दूसरे में बड़ा भेद नजर झाता है। कोई 
उच्च कूल में पैदा होता है लेकिन उसका व्यवहार दरिद्री का सा होता हैं। 
दूसरी तरफ कोई ग्रत्यन्त गरीब के घर में पैदा हुआ है लेकिन उसका हृदया 
बड़ा उदार होता है । जहां पर विद्वत्ता है उसी घर में ऐसा भी पुत्र उत्पन्न 
होता है कि पढ़ने के लिये प्रवृत्ति ही नहीं करता । दूसरी तरफ जहां विद्या 
का नाम निशान भी नहीं ऐसे घर में पैदा हुए लोग भी पढ़कर as विद्वान्‌ 
हो जाते हैँ । ऐसा क्यों होता है ? क्या केवल बाह्य वातावरण के कारण ही 
मनुष्य में ये परिवर्तन आ रहे हैं ? आधुनिक मनोविज्ञान इसका उत्तर देने 
में अत्यन्त wand सिद्ध gat है । वह श्रन्त में घूम फिर कर इस वात 
पर ग्रा जाता है कि यदुझ्छा (maig chance, accident) को कारण 
मान लो । लेकिन यदि यदच्छा को मान लें तो वस्तुतः विज्ञान खोखला 
होजाता है, उसे ग्राधार ही नहीं मिल पाता । विज्ञान के ग्रन्दर दृढ़ता तभी 
आयेगी जब कार्य-कारण भाव को स्वीकार किया जाय यदि एक जगह 
कार्य-कारण भाव का बहिष्कार करके बिना कारण के कार्य को स्वीकार किया 
तो ada ही कार्य-कारण भाव का लोप MaA स्वीकार करना पड़ेगा । 
दाशंनिक दृष्टि से कार्य-कारण भाव की निवृत्ति का जो भी उपयोग हो 
व्यावहारिक और विशेषकर वंज्ञानिक क्षेत्र में तो यह हमें पीछे हटा देगा । 
इस दृष्टि से यह मानता पड़ता ii Greeti ल ने वाले मानव में जन्म- 
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जन्मान्तर के संस्कार और वासनां बेठी हुई हें । उन्हीं के कारण त्राज भी 
उन प्रवृत्तियों को करता है जिनको वह पीछे करता ग्राया था । नया मकान 
या नपा शरीर मिलने से कोई चरित्र परिवर्तन नहीं हो जाता । 


हम mafas मनोविज्ञान से आगे जाते हे । केवल गर्भावस्था से विचार 
शुरू न करके हम उससे भी पूर्वं का बिचार करते हैं । ग्रतः प्रश्‍न होता है 
के यदि हम श्रपने संस्कार से प्रवृत्त होते हे तो इस विपय में हम वणा कर 
सकते हे? यह एक वड़ा प्रञन है, यहीं पर भारतीय दर्शन हमको नवीन 
afte देता है । देववादी ‘Fatalist’ लोग अपने को ग्रस्वतन्त्र मानते हे । 
वे समझते हैं कि प्रत्येक कार्य में ईश्वर, किस्मत, वंश (heredity) 17 
या संस्कारों के क्षेत्र से हम संकचित हें ग्रतः स्वतन्त्रता से हम कळ भी नहीं 
कर सकते । इस दैववाद का भारतवर्ष के सारे दार्थनिकों ने सर्वदा ही 
विरोध किया है । देववाद हमारे यहां सेमेटिक (5९1100) धर्मो से 
ग्राया हे । सेमेटिक घर्म यहुदी, ईसाई और मुसलमान तीनों हे । इन तीनों 
का आधार एक ही है, इसीलिय इनको सेमेटिक धर्म कह दिया जाता है 1 
भारतवरपं के श्रन्दर सनातन धमं, वोद्ध धर्म या जेन धर्म mfa ग्रापसी जितने 
भी मतभेद हों इन सव को मान्यताय एक ala से निकली हुई हैँ । इसी लिये 
इनको भारतीय धमं कह दिया जाता है । ईसाई, यहूदी और इस्लाम क 
अन्दर मूल स्रोत की एकता से दुप्ट समानताग्रों के कारण उनका 'सैमेटिक 
रिलीजन' यह नामकरण कर दिया जाता है। उनके श्रन्दर हमको दैत्रवाद 
मिलता है । वे कहते हुँ कि परमेश्‍वर के द्वारा प्रत्येक मनष्य का जोवन 
सोमित हैं, प्रत्येक का भाग्य निर्धारित है, मनुप्य उसमें saaa नहीं हैं! बदि 
हृष जीव को स्वतंत्रता को हटा देते g तो हमें mam पड़ जाता है कि 
यरमेरवर एक बड़ा ही--कहना चाहिये कि--शेतान है; मनप्य नहीं, उसमे 
भी गवा वीता । श्रमेरिकन फिलोसाफिकल arma के भूतपूर्वे सभापति 
डा० व्राइटमेन ने एक वार कहा था कि यदि परमेश्‍वर ने जान वूझ कर एसी 
Haga सृष्टि की है तो, waft वह परमेश्वर है, हम उसका विरोध 
करते हुए नरक में जाना, उसका साथ देने को अपेक्षा, कहीं अधिक पसन्द 
करेंगे । परमेश्वर ने इस भेद का निर्माण क्यों किया ? इसका यथार्थ उत्तर 
भारतीय दश्चंन देते हे । 
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परमेश्‍वर ने जान वृक कर जीवों में भेद नहीं बनाया । सारे जीवों के 
ग्रन्दर एक ही चेतन शक्ति है। उसका उपयोग--दुरुपयोग श्रौर सदुपयोग-- 
करके ही जीव ने स्वयं इस भेद का निर्माण किया है । aa: भेद के निर्माण का 
कारण जीव है, परमेश्वर नहीं । इस बात को स्वीकार करके ही हम समझ 
सकते हैँ कि वस्तुतः श्रापस में इनका विरोध नहीं है। जो भी विरोध या 
झगड़ा है--ईश्वर और शैतान ar झगड़ा--वह सेमेटिक धर्मों के द्वारा 
ही ग्राधनिक मनोविज्ञान में भी प्रविष्ट हो गया । पझ्राथुनिक मनोविज्ञान 
की afafa पाश्चात्य देशों में हुई है । उनमें ईसाइयत के विचार प्रवल 
थे । ईसाई लोग मानते है कि प्रत्येक मनुष्य में एक मूल पाप (original sin) 
zal है, जो उसी प्रवृत्ति पापों की तरफ कराता है। आदि काल म॑ 
पहला पाप आदम Bit grat(Adam and Eve) द्वारा हुआ था। 
उन्होंने एक पाप किया जिसका फल उनकी सारी संतति को भोगना ही 
पड़ेगा । 


इसी धामिक भावना को विज्ञान में प्रविष्ट करते हुए mas और 
aca जितने भी पाश्चात्य ईसाई व उनके उच्छिप्ट भोजी भारतीय 
मनोवैज्ञानिक हए, सवने मनष्प़ को तनाव के क्षेत्र में रख दिया ओर कहा 
कि ST तनाव सदा वना रहेगा । इसकी निवृत्ति का कोई उपाय ही नहीं 
है । उन्होंने दो चीजें हमारे सामने रखीं । मनुज्य सुख भी चाहता है और 
अपने श्रापको मिटाना भी चाहता है । इसमे सन्देह नहीं कि mas के मनो- 
वैज्ञानिक श्रन्वेपण बड़े सुन्दर थे । पर दार्शनिक मान्यताओं क्यो गलत 
समझने के कारण उन्होंने हमारे सामने जो आदर्श या समस्याश्रों का हल 
उपस्थित किया वह बिलकूल गलत है। 


फ्रॉड ने हमारे सामने यह वात रखी कि प्रत्येक मतप्य के अन्दर एक 
Pleasure Principle प्रेमः सिद्धान्त काम करता है जिसे हमारे यहां 
शास्त्रों मे तथा विशेषकर श्रति में कन्दर्पं कहा गया हे । प्रत्यक मनुष्य सुख 
का उपभोग चाहता है, उसके लिये दौड़ना चाहता है । यह उसकी प्रवृत्ति at 
लेकिन सुख का क्षेत्र बड़ा सीमित है । सभी पुरुषों को सारे ही पदार्थ अपने सुख 
गैंग के लिये मिल जायें, यह श्रमम्भव है । यह तो हमारा भ्रनुभव हो कह 
रहा है। afe angaa eTR हैं कि मनुष्य की 
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सुख भोग की भावना या कन्दप-भावना की कहीं सीमा नहीं है । यहां तक 
कहा हे कि:-- 
यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं qara: स्त्रियः । 
नालमेकस्य तत्सर्वं इति मत्वा शमं AAT । (भाग० ९1१९1१३) 
जो कुछ भी संसार में खाद्य सामग्री है, जो कुछ भी धन है, जितने 
भी पशु ग्रौर स्त्रियां हैं वे सव एक ही पुरुष को मिलने पर भी उसमें 
यह बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी कि aa पर्याप्त हो गया है अतः इससे afas कुछ 
नहीं चाहिए एसा विचार करके क्या करे? शमं ब्रजेत्‌ । मन के निरोध 
कौ प्रवृत्ति करे । मनुष्य सुखभोग की कामना से प्रताडित है, यह तो फ्रॉयड 
का एक आविष्कार है । यद्यपि इस कन्दपं की दृष्टि को mafas सामान्य 
weal ने काम भावना मान लिया है, लेकिन फ्रॉयड का असली तात्पर्यं 
यह नहीं है। उसने अपने ग्रन्थ Beyond the Pleasure Principle 
में इस वात को बहुत स्पष्ट किया है । 
लेकिन इससे श्रागे gad बात भी उसने अनुभव की । मनुष्य सुखावह वस्तु 
के लिये दोड़ता है, उसे सुख की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन सुख की प्राप्ति 
के बाद भी यह देखने में ग्राता है कि उसके मानसिक तनाव समाप्त नहीं 
होते । इन बातों का श्राविष्कार करके फ्रॉयड ने भ्रपने जीवन के afar 
भाग में एक नई वात का आविष्कार किया । वह यह थी कि aqsa 
केवल कन्दर्पं भावना (Pleasure principle) से ही प्रवाहित नहीं होता 
वल्कि उसके भ्रन्दर अपने श्रापको मिटा देने की भावना (death instinct) 
भी है । सिद्धान्तत: इसलिय जब उसको स्वात्मत्वेन सुखरूप पदार्थ की प्राप्ति 
होती है तो स्वात्माभेद को मिटा देने की भावना उसमें संघर्ष उत्पन्न कर 
देती है । इस प्रकार से मनुष्य में संघर्ष सदा बना ही रहेगा किसी प्रकार से 
शान्ति प्राप्त करने का. कोई उपाय नहीं है । इस दृष्टि को mias ने सामने 
रखा । उसकी शिष्य परम्परा में जितने भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक हुए सभी 
ने इस दृष्टि को सामने रखने की चेष्टा की कि कोई भी उपाय ऐसा नहीं है 
जिसके द्वारा हम सुख ग्रौर शान्ति को प्राप्त कर सके । 
उनके ग्रन्वेषणों में गलती नहीं है, यह हम पहले कह WAS । हमारे 
यहां के शास्त्रकारों ने भो इसी चीज को सामने रखा था । लेकिन शास्त्रों ने 
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कहा कि इसका कारण कुछ रौर है। फ़ॉयड के मृत्यु की कामना 
(Death Instinct) का प्रतिपादने गलत है, क्योंकि अनुभव वताता है 
कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता । जहां मनुष्य श्रात्महत्या भी करना 
चाहता है वहां पर भी देखने में आता है कि किसी दुःख से पीड़ित 
होकर अपने शरीर से छूट कर सुख ढूंढ रहा है । वहां भी 
दुःख के कारण को दूर करना चाहता है । सुख की कामना वहां पर भी 
काम कर रही है | 

एक लड़का किसी लड़की से विवाह करना चाहता है। माता-पिता 
विरोध करते हैं । उसका साहस नहीं है कि भ्रकेला विवाह करले । अतः 
योगमाया के गोपुर से कूद कर श्रात्महत्या करता है । आप कहेंगे कि यहां 
पर मरने को कामना (Death instinct) काम कर रही है। 
लेकिन यदि जिस समय वह कूदने जा रहा है उसी समय उससे 
गाप जाकर कहिये कि अरे ! तेरे पिता पर मेरा 'बड़ा प्रभाव है, म॑ तेरे 
पिता को इस विवाह के प्रस्ताव पर राजी कर लूंगा, तो क्या वह लड़का 
कूदेगा ? इससे मालूम पड़ता है कि वह मरने के लिए कूद नहीं रहा है। 
ag तो सोचता है कि इस शरीर के रहते हुए मुझे सुख नहीं मिलेगा, 
इसलिये शरीर के त्याग में प्रवृत्त हो रहा है । मरने में प्रवृत्त नहीं हो रहा 
है । इसलिये वहां भौ सुख की कामना काम कर रही है । 


तो फिर mas और उसके भ्रनुयायियों ने भूल कहां फर की? 
जिसको वे मृत्यु की कामना कहते हे वह वस्तुतः भूमा को कामना है। 
उन्होंने शरीर को ही जीवन का केन्द्र मान रखा है। मृत्यु की कामना 
का अर्थे है अपने श्राप को मिटा देना । व्यष्टि के अन्दर, प्रत्येक जीवन म 
एक चेतन स्वरूप ब्रह्म उपस्थित है । वह चेतन ग्रंश परिच्छिन्नता को 
छोड़कर श्रपरिच्छिन्न होना चाहता cal 

श्रुति भी इस बात का उद्घोष करती है । सामवेद की कोथुमी शाखा 
का छान्दोग्योपनिषद्‌ कहता है 'यो वे भूमा तत्सुखम्‌’ (Gro ७।१३।१) । 
भूमा, व्यापक में सुख है; AT झौर परिच्छिन्त सुख का केन्द्र नहीं वन 


सकता । इस परिच्छिन्नता को तोड़ने की कामना को फ्रॉयड Alt उसके 
परवर्ती मन्नोरविज्ञी Pett eaa Naa Nam. उन्होंने यह ठीक ही 
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समभा कि जीव परिच्छिन्नता को तोड़ना चाहता है। लेकिन वेदिक विचारधारा 
से ्रपरिचित होने के कारण उन्होंने परिच्छिन्तता को तोड़ना मृत्यु समझ 
लिया । परिच्छिन्नता को तोड़ना, श्रपने आप को मिटा देना, मत्यु नहीं 
है । वह तो अपने छोटे भ्रहम्‌ को महान्‌ ध्रहम्‌ में मिला देना है। जैसे 
बू द जव समुद्र में जाकर मिलती है उस समय वह नष्ट नहीं होती है 
बूंद का बूंदपना नष्ट हो जाता है, लेकिन समुद्र रूप से वह जीवित 
रहती है। 

वस्तुतः हम देखते हे कि मनुष्य को सारे सुख मिलने पर भी, उसके maT 
संघर्ष न होने पर भी, कन्दपं भावना या सुख भावना के पूर्ण प्रस्फुटित 
होने पर भी, उसमें कुछ भूख रहतो है । वह भूख कया है ? ag चाहता 
है प्रपने अहम्‌ की वृद्धि, ब्रह्म भाव की प्राप्ति | ब्रह्म भाव कोई ऐसी चीज 
नहीं है कि हम वदल कर कुछ और बन जायेंगे । प्रेम का मल भी इसी में 
सन्निहित है aa: सभी पदार्थों की पूर्णता अपने प्रिय पात्र के feat ager 
रहती है । प्रेम करना और प्रेम पाना मानव की स्वाभाविक wa 


हमारी परिच्दिन्नता के ग्रन्दर--हमारे ग्रहम्‌ के श्रम्दर--दो चीज 
सन्निहित हं । एक जड़ांश, दूसरा चेतनांश । वेदान्त कहता है कि हमारा 
चेतनांश, हमारे ग्रन्दर उपस्थित ब्रह्म का हिस्सा ही श्रपनी परिच्छिन्नता 
को छोड़कर ्रपरिच्छिन्नता के साथ एक हो जाना चाहता है । इस व्यापक 
भाव को पाश्‍चात्य मनोवेज्ञानिकों ने ग्राविष्कृत तो किया, लेकिन वैदिक धारा 
से सम्बद्ध होने की वजह से गलती से समझा कि परिद्धिन्नता से हट जाना 
ही मृत्यु है । ग्रतः वैज्ञानिक ग्राविष्कारों में भूल नहीं है, लेकिन दाशंनिक 
भावना स्पष्ट न होने के कारण उन्होंने वड़ी भारी गलती कर दी । 

दूसरा ग्रहम्‌ का हिस्सा जड़ है। वह इस परिच्छिन्नता से चिपका 
रहना चाहता है AIX चाहता है पदार्थो से सुख की प्राप्ति । इसीलिये 
मनोवंज्ञानिक कहते g कि हम कन्दर्प-भावना से प्रवाहित और प्रेरित हो 
रहे हें । हमारे wet दो भावनायें काम कर रही हुँ। हम चाहते ह्‌ 
परिच्छिन्नता के रहते हुए हम श्रपरिच्छिच्न हो जाये । वस्तुतः यही मानव 
के संघर्ष का मूल है । भिन्न-भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके अनेक कारण बताये 


हैं। किसी ने कहा कि मनष्य एक महत्वाकांक्षा (Ambition) बना 
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लेता है, वह सोच लेता है कि मुझे जीवन में यह वनना है, श्रौर जव 
वह नहीं वन पाता तो अत्यन्त दुखी हो जाता है । उससे प्रतारित होता 
है । वहां पर भी सोचिये कि हम क्यों उच्च पद को प्राप्त करना चाहते 
हैं ? इसलिये कि उसके द्वारा हम अनेक के ऊपर अपना श्रधिकार कायम 
करना चाहते हूँ । श्रधिकार की यह भावना क्या बतला रही है ? इसके 
ग्रन्तस्तल में परिच्छिन्तता ही है । हम दूसरों के द्वारा दव. रहे हैं । Wa: प्रतीत 
होता है कि हम अपनी भावना्रों को प्रस्फुटित नहीं करं पाते । इसे मनोवज्ञा- 
निक्र लोग श्रात्म-ग्रभिव्यक्ति (Selfexpression) कहते हैं । अपने को 
प्रकट करने के aa में जीवन का निर्माण अपने अनुकूल नह कर 
पाते । हम सोचते हैं कि यदि हमारे अधिकार में वृद्धि हो जायेंगी तो हम 
एमा कर सकेंगे | इसी तरह यदि हम धन के लिय प्रयत्न कर रह हूँ तो 
इसलिये क्रि घन के द्वारा अनेक कामनाग्रों की पूति कर AT । 

वस्तुतः चाहे हम जड़ की दृष्टि से प्रवृत्त होते हैं चाहे चेतन की दृष्टि से, 
हम चाहते हुँ परिच्छिन्नता को तोड़ना । हमारे अन्दर जा जडाश हूँ, वह 
परिच्छिन्न भाव है । वही हमें जड़ पदार्थों की प्राप्ति के द्वारा सुख प्राप्त 
करने के लिये yaa कराता है, और हमारा चेतनांश हमें परिच्छिन्नता के 
द्वारा सुख प्राप्त कराना चाहता है । दोनों के मूल में एक ही भावना है-- 
वह है सुख की | 

अतः मनोवज्ञानिकों के आविष्कार में भूल नहीं है। उसके द्वारा वे जो 
नतीजे निकालते हैं, वे श्रवश्य गलत हो जाते Fl झाज के युग को प्रधान 
आवश्यकता है महान्‌ वैज्ञानिक वेदिक ध्म की भित्ति पर विज्ञान के इमारत 
को खड़ी करने की | इस समन्वय से ही विश्व और विज्ञान दोनों क्री प्रगति 
संभव हो सकेगी । हमें समझना पड़ेगा कि चित्त के अन्दर प्राचीन संस्कार 
ही मनोवैज्ञानिक 10 इड हुँ । दूसरी तरफ हमारा चतनांश है जो 
मनोविज्ञान का सुपरइगो (9५९7-९६०) है | वह हमारे सामने ga आदर्श- 
मूलक व्यवस्था प्रस्तुत करता है। हमारा परिच्छिन्न भ्रंश, जड़ांश तो 
साधारण gat के लिए हमसे qt कमं करवाता है । हमारे BRL चेतनांश 
बार बार हमसे कहता है कि तुम बुरा काम कर रहे हो, ऐसा न करो । 
इसलिये हमारे सल" मेज़ GAME aidy OMA AAA तो 
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यही कह कर समाप्त कर देते हैँ कि इस तनाव को दूर करने का कोई 
उपाय नहीं है, मनुष्य पैदा ही इसीलिए हुआ है कि सदा दु:खी बना रहे । 
यह निराशावाद का सिद्धान्त है जो धीरे-धीरे भारत में भी प्रविष्ट होता 
चला जा रहा है । वेदिककाल से ही हम निराशावादी कभी नहीं रहे । भारत 
में हमेशा ग्राशावाद का ही संचार रहा है। हम प्रत्येक समस्या का हल 
निकालना चाहते हे । समस्या के श्रागे सिर झुकाना तो हमने कुछ वर्षो से 
सीख लिया है । भ्रन्यथा बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति के भ्राने पर भी चाह 
वह सामाजिक क्षेत्र ही में क्यों न हो, हमने सिर नहीं भुकाया । मुसलमानों 
का राज्य कितने वर्षो तक रहा ? प्रायः सात सौ वर्षों तक मुसलमानों ने 
उत्तर भारतवर्ष को पदाक्रान्त कर रखा था लेकिन भारतवर्ष ने कभी adar 
हार नहों मानी । ग्न्त तक युद्ध करता ही रहा, इसी श्राशा से कि हम एक 
दिन जीत जायेगे । निराशावाद तो हमारे अन्तःकरण में पाश्‍चात्य शिक्षा 
के प्रभाव से भ्रब प्रविष्ट होने लगा है । श्रतिः तो हमारे सामने MIAT- 
वाद का सिद्धान्त ही रखती है । वह कहती है कि यह तुम्हारे चित्त की 
क्षिप्तावस्था है । तुम संस्कारों के प्रवाह में प्रवाहित होकर अपने झहम्‌ को 
नहीं समझ पा रहे हो । इसीलिए तुम्हारी इच्छाओं में भ्रनोचित्य बढ़ता 
“चला जा रहा है । इन इच्छाम्रों का सुधार प्रावश्यक है । इच्छाम्रों के परिष्कार 
से प्रेरित क्रिया ही हमें मानव बना सकती है। इच्छछाम्रों के विकार का 
-कारण है हमारा संस्कार | HA हमे एक सूक्ष्म बात बतलाते है । 

संस्कार श्रौर वासना्रों का आपस में काये कारण सम्बन्ध है। जिस 
प्रकार बीज से वृक्ष श्र वृक्ष से बीज । जब हम किसी पदार्थ को देखते हैँ तो 
उसका संस्कार पड़ता है, वह संस्कार वासना रूप बन जाता है । समय पाने 
पर पुनः संस्कार रूप से जागृत होकर वासना बनकर हमें प्रवृत्त कराता है। इस 
प्रकार वासना प्रौर संस्कार का चक्कर चल रहा है । इसको हम कहां भ्रौर किस 
अकार काटे ? उपदेश साहल्ली के प्रारम्भ में हो यह प्रश्‍न उठाया जाता है 
“कर्माणि देह योगार्थं देह योगे प्रियाप्रिये'(उ.सा.१.३)। कहते है कि सब से पहले 
मनुष्य को शरीर मिलता है । क्‍यों मिलता है? प्राचीन कर्मों का फल भोग 
करने के लिये । प्राचीनकाल में हमारे श्रन्दर ऐसे संस्कार और वासनायें 
सन्निहित थीं जो भ्रपुणं रहीं श्रौर हम उन्हें भोग नहीं सके । उनके भोगने के 
लिये हमको शहीद मिला APA TA ARAT सामने प्रिय ्रौर 
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श्रप्रिय पदार्थ श्रा जाते हे । प्रिय के प्रति राग हो जाता है और श्रप्रिय के प्रति 
हेष | इससे हमारे अन्दर फिर नई कामनायें पैदा होने लगती हे । इस 
प्रकार शरीर से कामना, कामना से शरीर; संस्कार से वासना, वासना से 
संस्कार इस AT A वृक्ष के प्रवाह में हम फंस गये हैं इसको हम 
कैसे काटेंगे ? 
इसको हम इच्छाशक्ति के द्वारा काट सकते हे । AT हम इच्छा का 
परिष्कार कर लेते हे तो वासना के प्रवृत्त कराने की चेष्टा होने पर भी हम 
प्रवृत्त नहीं हो पायेंगे । wa सोचिये, हम इच्छा का परिष्कार केसे कर सकते 
हे 1 इच्छा पहले बिगड़ी संस्कारों के द्वारा । हमने जिन पदार्थो का भ्रनुभव 
किया उनकी छाप हम पर पड़ी; जिनका aawa किया वे गलत थे ग्रत: गलत 
छाप पड़ने से हमारी इच्छा में गलती आई भ्रोर हमारी प्रवृत्ति भी गलत 
होने लगी । श्रब इस चक्र को बदलना है । इच्छा का परिष्कार करना È 
इच्छा तब शुद्ध होगी जब हमारे संस्कार शुद्ध होंगे । हमारे संस्कार कब 
शुद्ध होंगे ? जब हम एसे वातावरण के माथ सम्बन्धित होंगे जिसका 
हमारे ऊपर श्रच्छा प्रभाव पड़े | इसी को seal में सत्सङ्ग कहा है। 
हितोपदेश (४/९) में कहते हैँ कि 'संगः सर्वात्मना त्याज्यः qarag न 
शक्यते । स afg: सह कर्तव्यः सन्तः संगस्य भेषजम्‌’ । ग्रर्थात्‌ यदि 
तुम सर्वथा संस्कार-रहित हो जाते हो तब तुम अपने मालिक वन 
जाते हो, तुम पूर्ण बन जाते हो । जब तक तुम्हारे ग्रन्तःकरण में संस्कार 
हे वे तुम्हारे ऊपर नियन्त्रण करते हैं, तुम्हारी प्रवृत्ति कराते हे । इसलिये 
यदि तुम सर्वथा निस्संग बन जाश्रो, सारे संगों को छोड़ दो तो बड़ा अच्छा 
है । यदि तुम कहो कि हमारे इतने संस्कार g सबक्रो कसे छोड़ दें ? पांच 
मिनट को भी ध्यान करने बेठते हे तो संस्कार न जाने चित्ता को कहां से 
कहां प्रवृत्त करा कर ले जाते हैं, Wa: संस्कारों को इतनी जल्दी छोड़ना 
सम्भव नहीं है, तो शास्त्र कहता है कि संस्कारों को एकत्रित कर दो | 
यदि तुम्हारे भ्रन्दर सत्पुरुषों का संस्कार पड़ गया तो प्राचीन संस्कार हटते 
चले जायेगे । तो उन संस्कारों को सत्पुरुपों के साथ करने लगो । इसी का 
नाम सत्सङ्ग है । 
इसका कुछ स्वरूप ग्राधुनिक मनोविज्ञान में भी हे । एक भानस रोग से 


पीडित व्यक्ति मद्नेबंब्ानिक BIA Kala सावत उसके संस्कारों 


६६ मानवता. की WIZ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को उसकी वात सुन सुन करके जान जाता है, फिर उसे बता देता है कि तुम्हारे 
ग्रमुक अमुक संस्कार गलत हुँ तुम उनका सुधार करो । वस्तुतः वह करता 
कया है ? एक प्रकार की वासनाश्रों को बदलकर उसकी जगह दूसरे प्रकार 
की वासनाओं को स्थापित कर देता है | ठीक इसी प्रकार शास्त्रकारों ने भी 
हमको संग ही बतलाया है । wat हम संग ठीक करते जायेंगे तो 
हमारे संस्कार.बदलते चले जायेंगे। विचार करिये यदि ठीक प्रकार का 
संग होता है तो कितना परिवर्तन होता है । संस्कार प्रवृत्ति नहीं करा 
पायेंगे यह नहीं कह रहे हूँ । प्राचीन संस्कार जव तक सर्वथा नहीं हटेंगे 
तब तक प्रवृत्ति तो करायेंगे ही लेकिन प्रवृत्ति का एक रोधक बन जायेगा । 

कौन ? संग ! 
जब आप ॑ किसी ऐसे साथी के साथ रहते हे जो रोज चलचित्र (cinema) 
देखता है तो. स्वभावतः ag प्रति-दिन श्राप से agn कि तुम भी देखने 
चलो बड़ा सुन्दर चित्र श्राया है । फिर एक दिन आपको जाना ही 
पड़ेगा । झाप कहेंगे षया करें, हम समाज में रहते हैं WAX बरावर मना 
करेंगे तो वह बुरा मानेंगे aa: झाज हमको उनके साथ देखने जाना ही 
पड़ा । विचार करिये, यहां कौन झापके ऊपर प्रभाव डाल रहा है ? 
संग । यदि आप ऐसे समूह में रहते हुँ जहां शराब पीना स्वाभाविक है 
तो दो चार दिन मना करेंगे और बाद में कहेंगे भाई ! हमने और 
तो कुछ नहीं किया थोड़ा सा ge पी लिया ! बड़ी मोटी-मोटी चीजें हम 
बतला रहे हें । लेकिन इनसे पता चलता है कि संग किस प्रकार हमारे 
चित्त के ऊपर प्रभाव डालता है । ठीक इसके विपरीत भी होता है। एंक 
व्यक्ति शराब पीने वाला.है । किसी कारण उसकी पत्नी ने बड़ा जोर लगाया 
कि हमने जन्म भर कभी कुम्भ मेले में स्नान नहीं किया, इस बार मँ कुम्भ 
स्नान श्रवश्य करूंगी । मेने ग्रापकी बहुत सी बाते मानी हैं इसलिये आपको 
मेरी बात माननी ही पड़ेगी । पत्नी का प्रेम है, पति ने मान लिया alc 
वह etait पहुंच भी गया । वहां उसको शराब कहां मिलेगी ? 
बलात्‌ यदि वह किसी तरह से चेष्टा करेगा तो एक महीने में एक बार किसी 
क्लब-घर आदि में जाकर पी ग्रायेगा । लेकिन उनतीस दिन तो बिना 
पिये रहना ही पड़ेगा । तो यह किसका प्रभाव है ? संग का । जैसे जैसे वह 
पीना छोड़ेगा वसे aa उसकी वृत्ति भी वहां से हटती चली जायेगी । संग के 
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द्वारा ही यह होता है । जैसा जैसा हम संग करते हें वैसे ही बनते चले 
जाते हैं । उसी के अनुसार संस्कार बदलते चले जाते है । संस्कार हमें 
प्रवृत्ति कराते हें लेकिन संग उसको रोक लेता है, प्रवृत्ति नहीं करने देता । 
जिस-जिस संस्कार की प्रवृत्ति नहीं होती धीरे-धीरे वह Beal जाता है। 
अ्रन्ततोगत्वा संस्कारों का शोधन हो जाता है । 

संग के महत्तव को समझ कर भी हम यह परिशुद्धि क्यों नहीं कर पा 
रहे हे? कारण यह है कि हमारे भ्रन्तःकरण में चार चीजें हे जिनको हम 
समक नहीं पा रहे हें। जो चार चित्त की श्रवस्थायें वतलाई: faa, मढ़ 
विक्षिप्त और एकाग्र, इनमें एक क्रम है। ma में जाकर मनुष्य के चित्त 
की निरुद्धावस्था श्राती है । इस क्रम का श्राधार क्‍या है? संग के द्वारा ही 
यह क्रम बनता है । हम संग के द्वारा संस्कारों का परिष्कार क्यों नहीं कर 
पाते ? तोश्रन्तःकरण्‌ के अन्दर चार चीजें हुँ: मन, बृद्धि, चित्त और 
Went | चित्त तो है संस्कारों का आश्रय । आज का मनोवैज्ञानिक इन्हीं 
को unconscious, subconscious, conscious और ego इन 
भिन्न-भिन्न नामों से कहता है । श्रनेक नामों से घवराने कौ कोई' ग्रावश्‍यकता 
नहीं है। हमारे यहाँ भी ठीक उसी दृष्टि से विचार किया गया है । 

हमारे चित्त के श्रन्दर ग्रनन्त काल से पड़े हुए संस्कार है । जहां पर 
वे संस्कार रहते हे उसे चित्त कहा जाता है । इसी चित्त की चारों अवस्थायें 
पहले बता चुके हैँ । वही क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और एकाग्र होकर अन्त में 
निरुद्ध होता है। इसलिये सारा शोधन किसका है ? संस्कारों का । इस चित्त 
के साथ ही बैठी हुई है बुद्धि जिसका काम है निश्‍चय करना । वह हमको 
बतलाती है कि क्या करना ठीक है श्रौर क्या करना गलत हे । बृद्धि हमारे 
ज्ञान का केन्द्र है, ज्ञान के अनुसार बुद्धि प्रवृत्ति कराती है। हम वृद्धि से 
जान लेते हूँ, .समझ लेते हे क्योंकि जानना बुद्धि का धर्मे है पर safe 
करायेंगा चित्त | जव तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो जायेगा तव तक 
जान लेने मात्र से किसी चीज को छोड़ नहीं सकेंगे । इसीलिये तो ज्ञान 
AX इच्छा का सामरस्य नहीं हो पाता है । 

अब मन को लीजिये | मन का काम है जव चित्त संस्कार रूप से अपने 
आपको प्रकट करे लप्र0ज़ीकळ्ाको८मऋरनिज्ाणा!/बुल्रिणेध्ममाका लक्षण कि 5 
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गया है “संकल्प विकल्पात्मक॑ मनः (शारदातिलक ३४)। जो संकल्प श्रौर विकल्प 
कराता रहता है श्रर्थात्‌ हमेशा मनुष्य को इधर-उधर करता रहता है । संकल्प 
और विकल्प क्यों होते | ? संस्कार हमको एक ओर प्रवृत्त कराते ह, उधर बुद्धि 
हमको दूसरी ओर प्रवृत्त कराती है तो मन बिचारा कभी बुद्धि की हां में हां 
मिलाता हे तो कभी चित्त के ग्रन्दर संस्कारों की हां में हां मिला लेता g | 
इसलिये वह इधर से उधर डांवाडोल होता रहता है | चित्त के श्रन्दर बल 
ज्यादा है क्यों कि उसमें ग्रतिदीषं काल से संस्कार पड़े हुए हे और उसके 
सामने बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, इसीलिये तो हमारे यहां बुद्धि को स्त्रीलिङ्ग 
में रखा गया है श्र चित्त को पूंलिग में क्यों कि बुद्धि में कोमलता है श्रौर 
चित्त में पौरुष । चित्त जबरदस्ती पौरुष करता है। यदि बुद्धि मे दृढ़ता भ्रा 
जाय तो फिर श्रवश्य चित्त को रोक सकती है अन्यथा नहीं । 

यदि बुद्धि चित्त को रोकेगी तो संस्कार मरेंगे नहीं । यह पहले कह 
आये हुँ । ग्रतः इसको रोध कहेंगे निरोध नहीं, रिप्रेशन (Repression) 
कहेंगे सब्लिमेशन (Sublimation) नहीं । और tar होता है कि जो 
रुद्ध है वह फिर कभी न कभी प्रवृत्ति करायेगा । जिस प्रकार (Spring) 
स्प्रिग को जोर से दवाने के बाद छोड़ें तो वह बड़े जोर A ऊंपर उछलता है 
ठीक उसी प्रकार बृद्धि के जोर से दबे हुए संस्कार समय पाकर इतने जोरों 
से उद्यत्‌ हो जाते हैं कि हमें maad होने लगता है । 

भागवत में एक सुन्दर कथा सौभरि महपि की ग्राती है । उन्होंने साठ 
हजार वषं तक (यह समय प्रतीक रूप से है, ग्रति दीघं काल तक समक 
लीजिये) पानी में बेठ कर समाधि का श्रम्यास किया । आप कहेंगे बड़ा अच्छा 
काम किया, समाधि लगाना अच्छा काम है। पर यह चित्त का रोध था । 
परिणाम कया हुआ ? जब साठ हजार वर्षं के बाद उनकी समाधि खुलती 
है तो दो मछलियों को क्रीड़ा करते देखते Fi इतने मात्र से उनके चित्त 
में प्राचीन संस्कार उद्भूत हो जाते हैं और आगे चलकर विवाह करते हे 


` 


और धीरे-धीरे उनके सारे तप का क्षय हो जाता है । 
-शास्त्रों में बार-बार कथाय ग्रातीं हैं कि ऋषियों ने इतने हजारों वर्षो 
तक तपस्या की झौर बाद मे वे गिर जाते हे । तो इससे शास्त्र हमें बता रहे 


हैं कि चित्त के रोधसे काम नहीं चलेगा, रोध (repression) रिप्रेशन 
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है । निरोब म्रर्थात्‌ (sublimation) afaria की अवस्था को समझाने 
के लिये ही शास्त्रों ने इतने सुक्ष्म रूप से हमारे सामने विचार रखे हें। बुद्धि 
के द्वारा तो रोघ होता है । 


इसी को आधुनिक मनोवैज्ञानिक श्रन्तश्चेतना में superego और 
Id का झगड़ा कहते हैं । छोटे बच्चे को केवल कह दिया जाता है कि ग्रमुक 
चीज भ्रच्छी है श्रौर भ्रमुक बरी । उसको कभी समझाया तो जाता नहीं कि 
क्यों वह अच्छी है या क्यों बुरी है । केवल उसके मन के अन्दर यह धारणा 
ag होती जाती है कि यह चीज बुरी है। बड़ा होता है तो जीवन के व्यवहार 
में आदर्श से बड़ा भेद देखता है। स्वयं अपने माता पिता के जीवन के अन्दर 
सिद्धान्त श्रौर व्यवहार का भेद देखता है । माता कहती कुछ है, करती कुछ 
और है । बच्चे से कहती है सत्य बोलो, लेकिन टेलिफोन के ऊपर स्वयं झूठ 
बोलती है । बच्चा विचार करने लगता है कि श्राखिर यह है क्या | व्यवहार 
में वह अपने माता पिता तथा सहयोगियों की नकल करने लगता है पर 
दर्शो को कुछ WA रूप से मानता है । ग्रतः उसका तनाव बढ़ता चला जाता 
हे । यहाँ तक मनोवैज्ञानिकों ने बिल्कुल ठीक समझा है । लेकिन इसका वे जो 
हल देते हैँ कि हमारे संस्कारों को खुली छूट देदी जाये, यह गलत है। उनके 
हल में गलती है, समझने में नहीं। कयौँ वे दुरुपयोग में चले गये और 
सदुपयोग में नहीं, यह विषय दूसरा है । 

हमारे wat बचपन से कुछ नैतिक विचार दृढ़ होते चले आ रहे है! 
जब हम बड़े होकर भेद देखते हें तो दो प्रकार की विचारधारायें जागृत 
होती हूँ । एक कहती है कि क्योंकि इस प्रकार का विरोध हमको दिखाई देता 
है इसलिये घमं कुछ नहीं है । यह सब मनुष्यों ने अपने मन के अनुसार मान 
कर रख लिया है । दूसरी वृत्ति बनती है कि ये सारी बातें सत्य तो अवस्य 
होंगी लेकिन कया करें हंम इनके अनुसार जीवन यापन नहीं कर पाते | वह 
सदा अपने श्राप को धिककारता रहता है । यह दूसरी गलती होती है । हमारे 
यहां भी आज कल धीरे-धीरे पाप भावना प्रधान होती जा रही है, यह वेदिक 
संस्कृति के विरुद्ध है। इस परपापात्मक एवं सन्तं दृष्ट से प्रनेक प्रकार के सभी 
घर्मो में मनुष्य बार बार इस बात को अनुभव करता है कि में बड़ा 
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_ एक बार एक जगह हम बेठे हुए थे और एक बड़े पण्डित जी पुजा करा 
रहे थे । ग्रन्त में वे कहने लगे 'पापोऽहं, 'पापकर्माऽहं, पापात्मा पापसम्भवः? तो 
हमने पण्डित जी को बुलाया और पूछा पण्डित जी आप अपने को 'पापोऽहं' 
पाप रूप क्यों कह रहे हैं ? वेद कहता है “वं ब्रह्माऽसि” आप ब्रह्म रूप है । 
श्राप कहते हे कि मे पाप खूप हूं, और में कहता हूं कि में शिव रूप हुं । उस 
पर श्राप कहते हैं 'पापकर्माऽहं? तो आप पाप कमं करते क्यों है ? श्राप कहते 
हे कि श्राप पापसंभव, पाप कर्म से उत्पन्न हुए हे तो हम पूछते हैं कि कया 
आपके माता पिता ने विवाह नहीं किया था ? कया श्राप बिना विवाह के 
उत्पन्न हो गये थे ? तो क्यों कहते हैं कि श्राप पाप से उत्पन्न हुए है ? पंडित 
जी बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है । तो हमने पूछा कि फिर झूठ बोलने से 
क्या फायदा ? यह तो एक प्रकार की दिखावटी बात है, जिसको कहा जा 
सकता है कि मन के अन्दर एक आवेश श्रा गया है कि में पापी हूं । एसी 
भावना हमको श्रधिकाघिक पापों की श्रोर प्रवृत्त करती चली जाती है । 


इस प्रकार दो प्रकार की भावनायें उत्पन्न होती है । एक के अनुसार 
घम का सवंथा परित्याग कर दिया जाता है और दुसरी के अनुसार भन में 
सदा संघर्ष बना रहता है, मनुष्य सोचता रहता है कि मँ पापी हूं ! ये दोनों 
बनायें मनुष्य को श्रागे नहीं बढ़ाती हूँ । 
_ शास्त्र तो हमें दृष्टि ही दुसरी देता है। वह कहता है क्रि तुम अपने 
aay को पकड़ कर ब्रह्मस्वरूप हो । तुम प्रपने को ब्रह्म स्वरूप समझो | 
ब्रह्म स्वरूप के भ्रनुसार परिच्छिन्न भावना का परित्याग करके अपरिच्छिन्नता 
की दृष्टि को अपना कर श्रागे बढो । इसके सिवाय श्रपने आप को परिच्छिन्न 
और पापी» कहना शास्त्रों के ्रन्दर विहित नहीं किया गया । शास्त्रों ने इसे 
हमारे सामने नहीं रखा इसलिये यह दुसरी गलती होती है । 
श्रव एक तीसरी बड़ी गलती यह है कि धमं को बन्द पुस्तक समक लेना । 
यदि कोई सिद्धान्त श्रपने श्राप सर्वथा समालोचना से दूर कर देता है तो 
उसमें गन्दगी भ्राने लगतीः है । हमें सदा भ्रग्रगामी दृष्टि रखनी चाहिये । 
हमारे ऋषि लोग कभी भ्रपनी राँखों के सामने पर्दा नहीं रखते थे, वे सदा 
श्रागे बढ़ने की इच्छा रखते थे। जैसे-जैसे नवीन शोध उनके सामने aa 


थे वेसे-वेसे उनको श्रपने श्रनुभवों के साथ मिलाकर उनके द्वारा नवीन मार्ग 
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Mata किया करते थे । .कभी यह नहीं कहते थे कि जितना हो गया उतना 
हो गया भ्रब प्रागे कुछ हो हो नहीं सकता । सिद्धान्त को समालोचना से 
श्रतीत मानने पर मनुष्य के भ्रन्दर से धमं की भावना चली जाती है । 

सुपरईगो श्रौर इड का जो झगड़ा मनोवैज्ञानिक लोग बता रहे हैं उसी 
को हमारे यहाँ देवी और आसुरी सम्पत्ति का झगड़ा कहा गया है । लेकिन 
दोनों के मूल को समभने की आवश्यकता है । श्राप लोग पुराणों में पढ़ते है 
कि देवता और राक्षस दोनों आपस में झगड़ते tet हैँ, पर वे दोनों पुत्र 
किसके हैं ? कश्यप नामक महषि के ही दिति नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र देत्य 
हैं और अदिति से उत्पन्न पुत्र देवता । हमारे ऋषि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इस 
प्रकार बता रहे हूँ कि Superego और Id आपकी प्रन्तरचेतना और 
ग्रापके प्राचीन संस्कारों का मूल एक ही है--इच्छा शक्ति । इसलिये वे कहते 
हैं कि अगर इच्छा शक्ति को पकड़ लिया तो काम बन जायेगा । तुम इसका 
हल निकाल लोगे | 


इच्छाओं का परिष्कार होगा संग से, प्रत: ऐसे पुरुषों की झावश्यकता 
होती है, ऐसे संगों की ग्ावश्यकता होती है जहां मनुष्य जाकर उन meant 
का मूर्तं रूप देख सके, उसके अनुसार जीवन का निर्माण कर aa i यदि 
ऐसे व्यक्ति किसी समाज में नहीं रह पाते तो समाज का रूप विश्वद्धुलित 
हो जाता है 1 लेकिन इस संग को करने में एक बड़ी कठिनाई है । 

देवि नारद ने जहां सत्संग को बतलाया वहां उन्होंने तीन विशेषण 
दिये हैं । वे कहते हैँ कि सत्संग यदि होता है तो वह निश्चित प्रपना प्रभाव 
करता है। पर वे उसे दुलंभ, श्रगम्य श्रौर HUTT कहते हैँ | सत्संग होने पर 
तो फल Haat उत्पन्न करता है, इच्छाश्रों का adar परिष्कार कर देता है । 
लेकिन वह gat और ग्रगम्य है । दुलंभ क्यों है? क्योंकि अच्छी चीज को 
बतलाने के लिये बाहरी रूप कुछ ग्रौर ही रखना पड़ता है । एक सज्जन 
थे, जिनके घर में अति मधुर आम हुआ करते थे । उन्होंने भ्रपने बगीचे 
के आम खाने का एक मित्र को निमन्त्रण दिया । कहा, भाई ! तुम प्राना। 
तुम्हें बहुत बढ़िया भ्राम खिलायेंगे । वह व्यक्ति व्यस्तता के कारण उधर 
जा नहीं पाये । एक बार भ्रसमय में ही उस बगीचे से निकले ॥ प्रत: मालिक 
छे बिना मिलेव्ही "वाइड कित्वाळ BET दोर CE तोड़ लिये 1 बडे सुन्दर 


lection: 
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भ्राम थे, खाने लगे तो बिल्कुल बिना स्वाद के, रेशे से भरे, और खट्ट थे । 
पक जाने पर भी उनमें खटास थी । विचार किया ग्च्छा ही हुआ इनके यहां 
में कभी na खाने नहीं wT! कुछ समय बाद उन मित्र से मलाकात 
हुई । उन्होंने पुछा, श्राम का मौसम फिर बीत जायगा तुम कब आओगे ? 
वे हसकर बोले--'क्या रये तुम्हारे यहां ग्राम खाने, हमने देख लिया तुम्हारे 
बगीचे के ग्राम कैसे है !' उन्होंने पुछा कि कंसे देख लिया । बोले कि में 
एक बार उधर से जा रहा था तो मैने देखा भ्राम लगे हुए हैं । मैंने पत्थर 
उठाकर मारा तो दो श्राम गिरे, मैंने उठाकर खा लिये। वे अत्यन्त खटटे 
थे तो मेने समझा कि तुम्हारे यहां ग्राना बेकार है। वह सज्जन हॅसकर 
बोले, भाई ! तुम ग्राकर देखना मेरे यहां ग्राम कैसे है । भ्रन्दर के पेड़ों में 
आम इतने भ्रच्छे है कि यदि लोगों को पता चल जाय तो मुहल्ले के बच्चे 
ग्रौर दुसरे लोग रात-बिरात भाकर ग्राम तोड़ ले जायेग। अच्छे आम बच 
नहीं Wat । इसलिये मैंने बगीचे के चारों ओर ऐसे ग्राम लगा रखे a कि 
उनके नमूने को चखकर कोई मनुष्य आगे बढ़ने की इच्छा ही न करे और 
यह न समे कि अन्दर अच्छे ग्राम है 1 वह व्यक्ति फिर उसके यहां गया तो 
बढ़िया ग्राम खाकर वास्तव में प्रसन्न हुआ । 


ठीक यही हाल संग करने वाले का होता है। परमेश्वर की तरफ दृष्टि 
रखने वाले का जब संग किया जाता है तो चूंकि ae तक हमारी दृष्टि सवथा 
भोगों की तरफ रही है इसलिये उसकी बाह्य विषयाभावता से हमें कमी 
मालूम पड़ती है । सारे साधन-सा-्राज्य के अन्दर जब पहले पहल साधना में 
प्रवृत्त होते हैं तो प्रथम हमको खटाई ही नजर श्रायेगी । जब तक यह खटाई 
नजर नहीं Msi तब तक वे अच्छे अन्दर के ग्राम खाने को मिल नहीं पाते 
हैं | प्रत: जब हम विरक्त आदमी को देखें तो हम इतने मात्र से चौंक न 
जायें, यह न समझलें कि इसके पास तो संसार के साधारण पदार्थं भी नहीं हैं 
तो wie षया होगा ? बाह्य पदार्थाभाव से ag फलों को भ्रत्यन्त सुरक्षित 
करके रखता है। वह उनको उसी व्यक्ति को. देता है जो श्रत्यन्त घनिष्ठ 
ग्रौर प्रेमी हो जाता है। सत्संग द्वारा ही उसके संस्कार बदलेगे | 


लेकिन सत्संग करने जब हम जायेंगे तब सत्सङ्ग की वास्तविक दृष्टि 


को अपनाना पड़ेगा । संग के द्वारा धीरे-धीरे हमारे संस्कारों का परिवर्तन 
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होगा । उससे चित्त क्षिप्त और मूढ़ श्रवस्था से हट कर विक्षिप्त अवस्था में 
जायेगा। फिर भी हमारे सामने भोग तो रहेगा, लेकिन हम किसी उद्देश्य को 
लेकर भोग को करेंगे, wat जिस प्रकार सर्वथा संस्कारों से प्रताड़ित होते 
है वैसा नहीं हो पायेंगे । यही सकाम कर्मावस्था है। 


संस्कारों की प्रबलता बताने के लिये भोज-प्रबन्ध में एक सुन्दर कथा 
है। एक ब्राह्मण के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ । पुत्र उत्पन्न होने पर कुण्डली 
बनाई और गणना करने के बाद विचार किया तो पत्नी से पूछा कया तुमने 
समय ठीक बताया था | उसने कहा समय तो ठीक ही बताया था, और आप 
भी खड़े ही थे । फिर पाराशरी, जैमिनी तथा श्रन्य सिद्धान्तों से गणना को तो 
यह फल निकला कि बड़ा होकर लड़का चोर होगा। निश्‍चय ही जब इसका 
चोरी का संस्कार है, तो मेरे, कुल में भयंकर कलङ्क लगेगा। वहां एक 
महात्मा आया करते थे उनके पास जाकर रोने लगा। महात्मा ने समझाया 
कि लड़के का चोर बनना तो अपने हाथ में है, तू इसको चोर न होने देना। 
ब्राह्मण वोला, “भगवन्‌ ! मैंने इसके पूवं जन्म के संस्कारों का भी अध्ययन कर 
लिया है, इसके कुछ संस्कार ही ऐसे हैं कि अनेक जन्मों से चोर बनता चला 


`a 


आ रहा है, इसलिये ये संस्कार इसकी प्रवृत्ति फिर से चोरी की ओर 
करायेंगे ।”” ’ 

महात्मा ने कहा इसका तो एक उपाय है । संस्कार बने हैं तो बिगड़ 
भी सकते हैं । संस्कारों में रुकावट डाल दो । जैसे, यदि आप भोजन करने 
दो चार व्यक्तियों के साथ बैठे हैं प्रौर आपके Hees से जूठा पानी बह कर 
पड़ोसी के पत्तल की तरफ बहने लगता है तो श्राप एक लकीर खींचकर पानी 
की धारा दूसरी तरफ निकाल देते हैं, वेसे ही यद्यपि इसके संस्कारों का ढलान 
चोरी की तरफ है यदि तुम दूसरी तरफ लकीर खींच दोगे तो यह बच 
जायगा | इसको शास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययन कराना जरूरी है । लड़का बड़ा 
हुआ att वह उसको श्रध्ययन कराने लगा। ठीक तरह से शास्त्रों का अध्ययन 
कराया और विशेष करके चोरी के जितने पाप लगते हैं उनका सविस्तार उसको 
ज्ञान करा दिया और शास्त्रों द्वारा उसके मन में निश्‍चय करा दिया कि चोरी 
करना बुरा है। लड़का बीस वषं का हो गया। दो चार साथी भी चोर 
मिल गये । OA oiera Ra aeva राजा के यहां 


oH मामवंता की ोर 
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चारी करंग। इस ब्राह्मण-पुत्र से कहा गया तू वहां चोरी करना, हम बाहर 


सावधानी से खड़े रहेंगे । वह ग्रन्दर पहुंच गया, तिजोरी खोल ली, बड़े-बड़े 
हीरे पड़े हुए थे, उठाकर ज्योंही चोरी करने लगा तो खयाल mar कि हीरे 
चुराने से श्रमुक नरक में जाना पड़ता है । इन्हें छोड़ दो । फिर सोने की 
चोरी करने लगा तो याद प्राया स्वर्ण॑स्तेय तो पञ्चमहापातकों में से है इस 
लिये: इसको भी छोड़ दो । इस प्रकार चार घण्टे बीत गये ag चोरी ही कर 
रहा है लेकिन उसकी समझ में ही नहीं ग्रा रहा है कि वह किस वस्तु को 
चुराय । जब साढ़े तीन बज का समय हुआ तो राजा भोज ब्राह्म-मुह॒त में 
उठकर परमेश्वर का चिन्तन करते थे ग्रतः चोर बेचारा कया करता | राजा 
को उठते देखकर पलंग के नीचे जा छिपा । राजा भोज के नित्य कमं की 
सामग्री जब तक प्रस्तुत की जा रही थी तो स्वभावतः एक इलोक की रचना 
हो गई । श्लोक के तीन चरण तो बन गये 'चेतोहरा युवतयो सुहृदोनुकूला: 
सद्बान्धवाः प्रणति गर्भगिरश्चभृत्याः । गर्जन्ति दन्ति निबहाः तर लास्तुरंगाः' 
जिसमें उन्होंने कहा में कितना धन्य हूं कि मेरी सब रानियां बड़ी सुन्दर 

` हैं, श्राज्ञाकारिणी हे, मेरे सब बान्धव gk पुत्र श्रच्छे हैं, मुझे सारा सुख 
प्राप्त है । इस प्रकार जब तक तीन पंक्तियां बना पाये थे कि नहाने का 
पानी प्रस्तुत हो गया था। अभी चौथी पंक्ति नहीं बनी थी। wa: इन 
तीन पंक्तियों को उन्होंने खड्या मट्टी से दरवाजे पर लिख दिया atk 
स्नान करने चले गये । ब्राह्मणःपुत्र ने केवल चोरी का ही शास्त्र नहीं पढ़ा 
था । सोचा कि ये तीन चरण इलोक के राजा ने बनाये हैं इन्हें पूरा कर 
देना चाहिये । राजा चले गये थे तो उसने चौथा चरण लिख दिया | 


“सम्मीलिते नयनयोनेहि किञ्चिदस्ति’ (mgar पद्धति-४१३०) 
कहते हूं कि तू भ्रपने को जिन सब चीजों को पाकर धन्य मान रहा है, जिस 
दिन ata मिच जायेंगी उस दिन यह सब कुछ नहीं रहेगा। यह लिख कर 
वह भागना चाहता था, पर तब तक सब लोग जग गये थे । राजा ने स्नान से 
ad ही पूछा यह कौन लिख कर गया ? चारों तरफ पुछा, किसी को पता न 
चला, ढूंढने पर एक जगह चोर छिपा मिला। उसको पकड़ कर पूछा, तू 
किस लिये श्राया ? उसने कहा, चोरी करने | कब? रात्रि के बारह बजे | 


सो भ्रव तो चार बजे हँ aa तक चोरी क्यों न हीं की ? क्या बताऊ जिस 
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पदार्थ की भी चोरी करने जाता था उसी में पाप नजर भ्राता था। ग्रतः 
चोरो न कर पाया । पूछा, इस इलोक की पूर्ति तूने की ? हां। उसके पिता 
को बुलाकर पूछा गया । पिता ने सारी घटना राजा भोज को समझा दी कि 
इसके ्रन्दर चोरी के संस्कारों की प्रबलता थी, म॑ने इसे शास्त्रों का ्रघ्ययन 
कराके इसे दृढ़ निश्चय करा दिया कि चोरी के अन्दर बया कया पाप Zl 
संस्कारों के कारण इसकी चोरी करने की प्रवृत्ति तो हुई लेकिन उसके 
विरोध करने वाले शास्त्र से वह हट गई श्रौर यह चोरी न कर पाया। राजा 
ने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया और उसे इतना घन दिया कि चोरी की 
प्रवृत्ति ही न रहे । सुख से जीवन यापन कर सके। 

यहां विचार करने की बात यह है कि संगं के कारण ही उसकी चित्तवृत्ति 
को ugar परिवर्तित कर दिया गया। यह दृष्टि है तो श्रपनी इच्छाओं का 
परिष्कार करके क्रिया को शुद्ध करना है । इच्छा की शुद्धि के बिना क्रिया 
की शुद्धि नहीं होगी । इच्छा की श्रशुद्धि का कारण है हमारे संस्कारों की 
खराबी । यदि हम अच्छे संस्कार कर लेंगे, भ्रच्छे पुरुषों का झौर अच्चे 
शास्त्रों का संग करेंगे तो प्राचीन संस्कार मिट जाने से फिर से हमारी इच्छा 
शुद्ध हो जायेगी । 

इच्छा के शुद्ध होते ही हम वस्तुतः मानव के भ्रनुकूल क्रिया कर सकेंगे, 
हम मानव वन THT | इच्छा का शोधन किस प्रकार होगा इस पर आगे 
विचार किया जायेगा । 


` 
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देववाद और संगवाद 


ॐ शं नो मित्रः, शं वरुणाः, शं नो भवत्वर्यमा’ इस मन्त्र के द्वारा श्रुति 
हमें व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों दृष्टियो को अपनाकर चलने का निर्देश करते 
इए कल्याण का मागं बतलाती है। उस कल्याण के'मार्ग के ऊपर विचार 
करके यह देखा कि जब तक ज्ञान, इच्छा और क्रिया में सामरस्य स्थापित 
नहीं होता तब तक हम अपने जीवन में---चाहे वह व्यष्टि जीवन हो चाहे 
समष्टि--किसी प्रकार का सामरस्य लाने में समर्थ नहीं हो सकते । इच्छा- 
शक्ति की कमी के कारण हम आगे नही बढ़ पा रहे हैं और इच्छाओरों को ज्ञान 
के अनुरूप बनाने के लिये. इसकी आवश्यकता है कि हम उनका शोधन करें। 
इच्छाओं की शुद्धि किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार किया गया, 
श्रौर देखा कि इच्छाओं में agfa श्राती है संस्कारों के प्रबल प्रवाह के 
कारण जो हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है | ग्रतः वह ज्ञान के द्वारा 
नियंत्रित नहीं हो पाती । ज्ञान इच्छा का नियंत्रणा तभी कर सकता है जब 
हम इच्छाओं के लिये शुभ संस्कारों का एक प्रवाह उत्पन्न करदे । संस्कारों 
का प्रवाह जब शुभ होगा तो बुद्धि के द्वारा होने वाले निणांय को संग की 
सहायता मिलेगी । 


इस सत्संग को दुर्लभ, श्रगम्य और अमोघ बतलाते हुए देवषि नारद ने 
यह कहा कि यह कभी व्यर्थ नहीं होता, अपने फल को अवश्य उत्पन्न करता है । 
संग को सुधारने से ही इच्छा के श्रन्दर शोधन भ्रा सकता है । संस्कारों की 
शुद्धि के बिना हमारी इच्छा कभी शुद्ध नहीं हो सकती । पर श्रच्छे पदार्थों के 
संग में एक बड़ी भारी वाघा उपस्थित होती है कि वह दुलभ है और 
्रगम्य है । 

संसार में देखा जाता है कि जिस वस्तु की जैसी मांग होती है उसके ही 
अनुसार उसकी उपलब्धि भी होती है। जिसकी मांग अधिक होती है उसी' 
को अधिक बेचने के लिये लोग प्रवृत्त होते हैं, इसको Law of Supply 
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and Demand कहते हैं इसी नियम के श्रनुसार परमेश्वर के विषय में 
लोगों के हृदय में मांग की कमी होने के कारण उसकी उपलब्धि की भी कमी 
हैः। यदि मांग भ्रधिक हो तो उसके श्रनुकूल उपलब्धि भी मिल सकती है । 
मनुष्य को कुसंग की अभिलाषा अधिक है, सत्संग की मांग उसकी दृष्टि में 
“बहुत कम है । अच्छे संग को स्थानः न देने के कारण ही स्वभावतः उसको 
mia भी कम हो जाती है । 


श्गस्त्रों के भ्रन्दर सारी वासनाश्रों को तीन भागों में ater गया है। शास्त्र- 
वासना, लोक-वासना और देह-वासना । मनुष्य के श्रन्दर सबसे अधिक देह- 
वासना है, उसके संस्कारों के wat सबसे ग्रधिक देह का ही प्रभाव पड़ता है । 
शरीर के विषय में हम जितना विचार करते हुँ उतना और किसी विषय में 
नहीं करते । जीमारी, सौन्दर्य प्रसाधन, वस्त्र इत्यादि के विषय में विचार 
चलता ही रहता है । जीवन के क्षणों को बांटना चाहें तो सुगमता से कहा 
जा सकता है कि ्रधिकतम समय शरीर के परिरक्षण, परिवर्धन आर उसमें 
सौन्दर्यं लाने में जाता है । इसीलिये देह-वासना सम्बन्धी चीजें भी संसार में 
सबसे श्रधिक उपलब्ध होती हैं होटल श्रौर रेस्टोरेन्ट इत्यादि जहाँ भी 
खुले प्रायः वहीं चल पड़ते हैं। देह-वासना के प्रवृत्त होने के कारण खाने 
पीने के स्थलों में स्वभावत: प्रवृत्ति होती है । खाने पीने के पदार्थो के इतने 
स्थल हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं । 


उसके बाद दूसरा नम्बर आता है वस्त्रों की दूकानों का आप कह 
सकते हैं कि श्रन्न और वस्त्र ग्रावश्यक हैं | फिर भी हमें यह देख कर बड़ा 
आश्चर्यं होता.है कि दिल्ली में इस समय शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ 
रोज भोजन न बनता हो, तो भी इतने होटल और रेस्टोरेन्ट क्यों हैं ? कया 
लोग घर में खाते नहीं ? घर के श्रन्दर यदि भोजन बनना वन्द हो गया है 
मरौर उसकी जगह पर होटल खुल गये हैं तो कह सकते हैं कि श्रावश्यकता के 
भ्रनुसार खुल रहे हैं । वस्तुतः यह चीज श्रावरगकता के अनुसार नहीं होती 
है बल्कि हमारी देह वासना इतनी अधिक ag गई है कि हम बिना विचार 
के भोजन करने में प्रवृत्त होते हैं ग्रोर घरके पदार्थ हमको रुचिकर नहीं लगते | 
कितनी भी शुद्धि से घर में चीज बनाई जॉय वह हमको प्रिय नहीं लगती 
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भ्रनुभव होता है । वह स्वाद क्या है इसके ऊपर जितना ही कम विचार किया 
जाय उतना ही श्रच्छा है । घरके अन्दर बड़ी शुद्धि से बने हुए पराठे मनुष्य 
नहीं खायेगा और पराठे वाली गली के श्रन्दर जाकर, जहां पराठे के साथ 
उस में स्वाद के लिये शरीर का पसीना भी टपकता है, उसको बड़े प्रेम से 
खायेगा । भ्रत्यन्त घृरिणत पदार्थ भी मनुष्य खा लेता है । बड़े होटलों के sax, 
जहां खाना पकता है, वहां जाकर देखिये कि कया परिस्थिति होती है, कितनी 
सफाई रहती है । यद्यपि बाहर से बड़ी सफेदी का श्रनुभव होता है पर अन्दर 
जाकर देखिये किस प्रकार भोजन बनाया जाता है तो संभवतः दूसरी बार 
खाने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी । तो भी हम क्यों प्रवृत्त होते हैं? क्यों कि देह- 
वासना के कारण हमने मान रखा है कि वहा जाने से हमारे शरीर को एक 
विशेष स्वाद का अनुभव होगा । 

यह तो केवल स्थूल हृष्टि से कह रहे हैं। सूक्ष्म हृष्टि से यदि यह 
विचार करें कि वहां पर किस प्रकार से भोजन बनता है, कंसा स्पर्श होता है 
तो वह संथा हेय हो जायेगा । जिस गिलास के अन्दर एक मनुष्य ने चाय 
पी है संभवतः उसके ग्रनेक प्रकार के कीटाणु उस गिलास में ही हैं, उस को जल 
के द्वारा ठीक से घोय्रा भी नहीं गया है, उसी के अन्दर दुसरी बार कोकाकोला 
डाला गया श्रौर ग्रापको दे दिया गया। श्राप गटगट करके पी लेते हैं, कभी 
विचार भी नहीं करते कि किस प्रकार के स्पर्शास्पर्श का श्रसर आपके ऊपर पड़ 
रहा है । इन सब के मूल में क्या है ? देह-वासना के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं 
कि मनुष्य को देखते हुए भी इन पदार्थों में घृणा का अनुभव नहीं होता । 


वासनाग्रों का, संस्कारों का प्रवाह ऐसा है। भ्राज से २५ वर्ष पुर्वं जिस 
चीज को करते हुए लोग हिचकिचाते थे उसी को आजकल करते हुए घृणा 
का बोध क्यों नहीं होता ? क्यों कि हमारी वासनाये ऐसी परिवर्तित हो गई 
हैं, संस्कारों का प्रवाह कुछ ऐसा हो गया है कि सतू संस्कार विलीन होते चले 
जा रहे हँ | हमें उनका श्रनुभव नहीं हो पाता । जो हालत देह वासना की भोजत 
के विषय में है वही वस्त्र भ्रादि के विषय में भी है। जिन वस्त्रों का उपयोग शीत 
निवृत्ति व लज्जानिवृत्ति के लिये केवल शरीर को ढकना था, उनका हमने कुछ 
भीषण श्रौर भयंकर रूप बना लिया है । दिल्ली में रहने वाले लोग इसे भ्रच्छीं 
तरह से जानते हैं एक सज्जन हम को सुना रहे थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय 
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के Aral एक लड़की जा रही थी, एक पुस्तक उसके हाथ से गिर गई तो वह 
उसको उठा नहीं सकी । उसको उठाने का अनुरोध करते हुऐ उसने एक 
लड़के की शोर देखा तो वह बोला, जो हाल तेरा है वही हाल मेरा भी है, न 
मैं नीचे भुक के किताब उठा सकता हूं न तू । इस प्रकार के वस्त्र मनुष्य क्यों 
धारण करता है ? इन सबके मूल में है देह वासना । वासनाश्रों के प्रवाह 
में यह मान लिया गया है कि इस प्रकार की वेशभूषा सुन्दर है । वस्त्र तो शरीर 
को सुख देने के लिए होते हैं, कष्ट देने के लिये नहीं । शरीर के अन्दर यदि 
सुख और सन्तोष का अनुभव नहीं होता तो वे वस्त्र किस प्रकार सुखप्रद मान 
लिये जाते हैं ? इन सबका कारण है वासनाग्रों का प्रवाह । 


देह-वासना की तरह ही लोक-वासना भी बड़ी प्रबल होती है। सारे लोग 
मुझे अच्छा कहें यह मनुष्य के अन्दर एक भाव बना हुआ है इसके कारण 
मनुष्य भ्रच्छे कार्य व धर्म में प्रवृत्ति नहीं करता; चोटी नहीं रखता, 
धोती नहीं पहनता, भस्म नहीं लगाता, मन्दिर नहीं जाता; पर नेकटाई पहुनना,. 
सिनेमा जाना, वहां से नये नये फंशनों को सीखना एक आम बात हो -गई है,. 
पर यदि कहीं पर कीर्तन हो रहा है तो मुह से शिव के नाम स्मरण करने में. 
संकोच होता है, सोचता है कि पाप में बैठे हुए लोग क्या कहेंगे । घरवाले 
इस चीज को बुरा कहेंगे, इसीलिये इसकी अपेक्षा घर में ही as रहो, ऐसा 
सोच ना लोक-वासना है । इसका मनुष्य के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
मनुष्य निरन्तर चाहता है कि सारे लोग मेरी प्रशंसा करें मुझे अच्छा मानें । 
यह नहीं सोचता कि मेरा कर्तव्य कया है ? क्या करने से मैं अपने कल्याण के 
मार्ग के श्रधिक निकट पहुँच सकूंगा ? केवल यह सोचता हे कि लोग मुझे. 
अच्छा कहें | 


क्या आपने कभी विचार किया है कि लोग कभी किसी को अच्छा कह. 
सकते हैं ? भगवान्‌ राम साक्षात्‌ परब्रह्म मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । उन्होंने बड़ी 
कोशिश की कि लोग यह समभे कि मैंने मर्यादा का पालन किया । उनके. 
समय में भी उनकी प्रजा ने उन पर दोषारोपण किया । अद्यावधिपयन्त लोग 
यही कहते हैं कि राम ने सीता वनवास या बालिवध ठीक नहीं किया। भगवानु 
कृष्ण पूणं ब्रह्म परमात्मा होकर के भी लोगों की निन्दा के ही विषय बन 


पाये । उनके जीवन काल में ही शिशुपाल ने उन्हें दस नहीं, बीस नहीं, एकतो. 
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एक गालियां सुनाई । इससे क्या सिद्ध होता है ? मनुष्य चाहे जितना प्रयत्न 
करे कि सारे लोग उसकी प्रशंसा करें लेकिन यह कभी होने वाला-नहीं है । 
आप जो कुछ भी करें उसके दो पक्ष होते हैं; एक शुभ पक्ष श्रौर दूसरा अशुभ 
पक्ष । शुभ पक्ष को छोड़ करके श्रशुभ पक्ष को चुनने वाले संसार में हमेशा 
बने रहेंगे । इस तत्त्व को नहीं समझने के कारण ही हमारे अन्दर लोक-वासना 
बनी रहती है । लोग कह भी देते हैं कि जिस समाज में रहते हैं उसके अनुरूप 
हमको चलना ही पड़ता है। क्‍यों चलना पड़ता है? क्या कोई जबदेस्ती 
चलवाता है ? यह मन के अन्दर जो लोक वासना बैठी हुई है कि लोग मेरी 
प्रशंसा करें और मुझे; बुरा न बतायें, जिनके साथ मैं रहता हूं वे मुझे भ्रच्छा 
मानें, यह लोक-वासना ही हमें प्रवृत्त कराती है। यदि किसी काल में समाज 
में अ्रधिकतर समुदाय धामिक होता है तो लोक-वासना मनुष्य को अधिकतर 
शुभ कर्मों में प्रवृत्त कराती है। पर ग्राज के समाज में लोक-वासना को 
समभना और अधिक श्रावश्यक है क्‍योंकि श्राज प्रायः समाज की श्रोर दृष्टि 
रखने वाला मनुष्य अपने श्रेय के मार्ग से नीचे ही गिरता है, आगे नहीं बढ़ता । 
आज का समाज कहेगा होटलों में खाना श्रच्छा है, शराब पीना अच्छा है, 
नाचगानों में जाना अ्रच्छा है अतः वह लोक-वासना वाली दृष्टि के व्यक्ति को 
नीचे की तरफ ले जायेगा ऊपर की तरफ नहीं । यदि प्राचीन काल में किसी 
में लोक-वासना होती थी तो वह धर्म के विरुद्ध कार्य करने में रुकावट डालती 
थी, आज ठीक इसके विपरीत परिस्थिति हो रही है । श्राज समाज के लोग 
ज्यादा जोर देते हैं मनुष्य को धर्म के विरुद्ध कार्य करने में, इसीलिये लोक- 
वासना के स्वरूप को समझ कर उसका परित्याग श्राज और भी अधिक 
आवश्यक है | 
आज एक बड़ी श्रान्तघारणा लोगों के मन में बैठी हुई है कि 'यद्यपि 
शुद्धं लोक विरुद्धं न करणीयं नाचरणीयमू' | कहते हैं यदि शुद्ध चीज भी हो 
पर संसार के लोगों के विरुद्ध हो तो उसे नहीं करना चाहिये । एक बार 
किसी ने महात्मा गांधी से यही वात कही थी तो उन्होंने उत्तर दिया था कि 
यदि सारा संसार भी मेरे विरुद्ध हो जाय, मुझे यदि es विश्वास ai कि मैं 
सत्य के मार्ग में हूं तो मैं सारे संसार का विरोध उस समय तक बर्दाइत कर 
सकता हूं जव तक मुझे निश्चय नहीं हो जायेगा कि मैं गलत रास्ते पर हूं । 
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यह है लोक-वासना के परित्याग का फल । लोक-वासना की दृष्टि कोन रख 
करके ही हम आज के युग में धर्म की तरफ दृष्टि रखने वाले हो सकेंगे । 


भारतवर्ष में धर्म प्रायः व्यक्ति को केन्द्र बना कर चला है। विदेशों में, 
विशेषकर ईसाई धर्म में, समष्टि को केन्द्र रखा गया है । इसी कारण वहां 
धर्म का संगठित रूप रहा है । भारतवर्ष में वैदिक सनातन धर्म का कभी भी 
संगठित रूप नहीं रहा । हमने व्यक्ति की उन्नति पर अधिक जोर दिया, और 
यह ठीक भी था ; क्योंकि हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई 
थी, उसका रूप और प्रवाह कुछ इस ढंग का था कि स्वभावतः समाज के 
अन्दर घामिक प्रवृत्ति थी। ग्रतः हमें ग्रधिक आवश्यकता इस बात की नहीं 
थी कि समाज की तरफ ध्यान दें बल्कि इस बात की थी कि व्यक्तिगत रूप 
से अपना कल्याण HLA तो हम आगे ही बढ़ते चले जायेंगे । 


ma परिस्थिति बदल गई है । श्राज समाज इतना प्रधान हो गया है कि 
साधारण मनुष्य के लिये व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म पर हृढ़ रहना ग्रसम्भव 
सा होता जा रहा है । हम यह नहीं कह रहे हैं कि असम्भव हो गया है— 
बल्कि असम्भव सा होता जा रहा है | श्राज समाज इतना अधिक बलिष्ठ हो 
गया है--श्रौर वह भी कौन सा समाज? Aai को मानने वाला समाज | 
उसके सामने एक व्यक्ति विरोध में खड़ा होता है, यदि वह सिद्ध पुरुष है तो 
उसका सामना करने में समर्थ हो जाता है, पर साधारण साधक घबरा जाता 
है ; वह देखता है कि सारे जीवन के प्रवाह का ढंग--चाट्रे वह उठना बैठना 
हो, चाहे खाना पीना---कुछ इस प्रकार का बन गथा है कि चाहे जितना 
प्रयत्न करो कुछ न कुछ अधमं के कार्य बन ही जाते हैं । बहुत से अच्छे साधक 
भी जब अपने जीवन की समस्या सुनाते हैं तो कहते हैं कि मैं किसी 
को ठगना नहीं चाहता पर ताकि मैं स्वयं ठगे जाने सेवच जाऊ 
इतने मात्र के लिये मुझे ठगने का काम करना पड़ता है । लोग कहते हैं, यहां 
तक परिस्थिति आ गई है कि यदि हम सच्चा टॅक्स का सारा चिट्ठा बना कर 
सरकार को दे दें तो भी वहां बैठने वाला अफसर कहता है कि मेरा हिस्सा 
मुझे दे ही दो । उससे कहो कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से यह टॅक्स का हिसाव 
बनाके लाया हूं इसमें मैने एक पैसे की भी चोरी नहीं की है तो भी वह कहता 


है कि तुमने चोरी ow aaa vats ऐए RSH ही, दोगे तो मै तुम्हे 
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अपनी फैक्ट्री ग्रच्छी से अच्छी हालत में रखिये, लेकिन उसका इन्स्पेक्टर आकर 
कहता हे कि यदि श्राप मुझे बीस पच्चीस रुपये दे देंगे तो मैं आपकी फॅक्टरी 
पास करूंगा नहीं तो श्राप भ्रच्छी से अच्छी भी रखिये मैं इसमें दोष ही 
निकालूंगा । यह सारी सामाजिक परिस्थितियां हैं । सम्भवतः जिस व्यक्ति 
की धर्म में पूर्ण निष्ठा है वह कहेगा कि तुझे जो करना हो सो करले, चाहे 
मेरे ऊपर मुकदमा ही चलादे, मैं तो जो ठीक समभुंगा वही करूंगा । लेकिन 
साधक के लिये तो यह कठिन विषय हो जाता है । ऐसी परिस्थिति में वह 
बाध्य सा होकर भ्रपने को अ्रधर्म में लगा देता है। आज के जन-जीवन में 
हमारे लिये एक समस्या खड़ी हो गई है। हम श्रव तक व्यक्तिनिष्ठ धमं के 
ऊपर जोर देते रहे; तब तक वह समुचित था जब तक समाज में धार्मिक प्रवाह 
स्वभावतः था । ग्राज समाज में अ्रधामिक प्रवाह स्वभावतः होता चला जा 
रहा है इसलिये समाज के धर्म की ओर हृष्टि देने की बड़ी भारी श्रावश्यकता 
है । अब केवल इतना कहना प्रर्याप्त नहीं होगा कि हम केवल अपने व्यक्तिगत 
जीवन का निर्माण करर सकते हैं । हमें भ्रपने साथ में श्रपने घर और समाज 
का भी निर्माण करना पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरी हृष्टि यह है कि केवल 
समाज को ही धमं का उपदेश दें, व्यक्ति उसके बारे में स्वयं कुछ मी न करे । 
यह पाश्चात्य दृष्टि है और वह सर्वथा गलत है। धर्म कभी भी समाज को 
केन्द्र मान कर नहीं चल सकता । केन्द्र सदा व्यक्ति ही रहेगा । लेकिन उसका 
असार और प्रचार समाज की तरफ से ही करना पड़ेगा । यह उसका एक 
स्वरूप है । 


ऐसा कब होगा ? हम अपने समाज और व्यक्तित्व को बदलने में कब 
समर्थं होंगे ? आचार्य मधुसुदन सरस्वती एक जगह बहुत सुन्दर उपाय बताते 
हुए कहते हैं-'प्रथमं महतां सेवा तहयां पात्रतां ततः? । व्यक्ति के लिये अपनी 
इच्छा को बलिष्ठ करने का सबसे उत्तम उपाय 'महतां सेवा' महापुरुषों की 
सेवा याने परिचर्या है। संस्कृत भाषा में परिचर्या का अर्थ बड़ा सुन्दर है, 
चर्या का ग्रर्थ होता है घुमना, परिचर्या का अर्थ है चारों तरफ घुमना | सेवा 
का मतलब केवल यह नहीं समझना चाहिये कि हमने दूसरों के पैर दवा दिये | 
लोग प्रायः यही त्रात्पर्यं समभते हैं । परिचर्या का भाव है निरन्तर उसके 
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fsa और दण्डित करूया । यही परिस्थिति होती है । चाहे आप | 
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जीवन पर दृष्टि रखना । जब हम देखते हैं कि अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो aot 
इच्छा के ऊपर नियन्त्रण करके रह सकते हैं तव हमें एक बल मिलता हम 
अपनी इच्छा-शक्ति को बढ़ाने में समर्थ हो पाते हैं। इसके लिये हमको आदरणीय 
आ्रादर्श पुरुष चाहिये जो अपने जीवन में इच्छाओं का नियन्त्रण कर सके 
इसी लिये “प्रथमं महतां सेवा” कहा । ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से हमारी 

इच्छा-शक्ति में बल इस कारण ग्राता है कि स्वभावतः जैसे व्यक्तियों को हम 
देखते हैं बेसी ही हमारी धारणा बन जाती है । यदि हम देखते हैं कि अधिक- 
तर लोग वैज्ञानिक बन रहे हैँ तो स्वभावतः हम भी चाहते हैं कि वैज्ञानिक 
बनें । यदि हमारे घर के सब लोग व्यापार द्वारा लखपति-करोड़पति हो रहे 
हैं तो हमारी इच्छा भी स्वभावतः होती है कि व्यापार करें, थदि हमारे घर 
में सारे ही लोग सरकारी नौकरी करके बड़े ग्रोहदे पर बैठे हुए हैं तो स्व- 
भावतः हमारी प्रकृति हमसे कहती है कि तुम भी सरकारी नौकरी करो । 
सफल व्यक्तियों को देखकर प्रवृत्ति उसी ओर बढ़ती है। यदि हमारे पिता 
व्यापार करने में ग्रसफल रहे हैं और चाचा सरकारी नौकरी करके ग्रागे बढ़ 
गये हैं तो हम पिता की तरफ नहीं चाचा की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं। सफल 
व्यक्तियों को देखकर चित्त में एक ega आती है, हमको यह प्रतीति होती है 
कि हम भी इस मागं से आगे बढ़ सकते हैं। 


हम भी इस मार्ग से आगे बढ़कर परमेश्‍वर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा 
zg निश्‍चय तभी होगा जब हम ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो अपने जीवन में 
परमेश्‍वर को ला सके हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्‍वर का अनुभव किया 
है । अन्यथा चाहे हम कितना ही सिद्धान्त प्रतिपादन करें, ईश्वर के विषय 
में विचार करें, पर eset नहीं श्रा पाती । यही हालत शक्ति की है जब हम 
अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखते ईँ जिनकी इच्छा-शक्ति बड़ी कमजोर 
है, थोड़ी सी वात पर ही उनकी इच्छा-शक्ति ढीली पड़ जाती है तो हम 
सोचते हैं कि श्ररे, ये लोग इतने सफल व्यक्ति होने पर भी अपनी इच्छाओं पर 
नियन्त्रण नहीं कर पाये तो हम क्या नियन्त्रण कर पायेंगे ! इसके विपरीत 
यदि हम ऐसे व्यक्तियों के समूह में रहते हैं जिनकी इच्छा-शक्ति बड़ी प्रबल 
है, तो हमारे अन्दर भी एक ग्रादशं वतता है कि हम भी अपनी इच्छा-शक्ति 
को ऐसा ही दृढ़ कर), डस हि हेदा iLE यहां महत्‌ 
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'पद का अर्थ केवल इच्छा-शक्ति की प्रबलता ही नहीं है बल्कि जो स्वयं संरिलिष्ट 
"व्यक्ति (intergated personality) होते हैं वे श्रपने साथ art वाले 
ml उन आदर्शों की प्रेरणा भी देते हैं, केवल अपने जीवन से ही नहीं अपितु 
मार्ग दर्शन द्वारा भी । 
हमें श्रपले जीवन में किसी न किसी मागं-दर्शक की आवश्यकता रहती 
है । पहले इस काये को शास्त्रीय परम्परा में गुरु परम्परा से किया जाता था । 
ईसाइयों के अन्दर उसी को फॉदर कन्फेशर (Father Confessor) कहा 
जाता है । सूफियों के अन्दर भी ऐसी ही शागिदं परम्परा थी । हमें जीवन 
को प्रवाहित करने के लिये, चाहे हम उसे पुरोहित कहें चाहे श्राचार्य कहें, 
एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है । यदि आप कभी अमरीका के विश्व- 
विद्यालयों में जायें, तो जैसे ही श्राप विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे आपके 
लिये एक प्रोफेसर नियुक्त कर दिया जायगा, वह आपका गाइड (Guide) 
होगा, आपको बतलायेगा कि आपको क्या विषय लेना चाहिये, किस प्रकार 
से पढ़ना चाहिये afa आपको कोई कठिनाई है तो श्राप उसके पास जायें, 
वह आपकी कठिनाई को दूर करके विकास के लिए सत्परामश देगा। 
ग्रापके जीवन की अभिवृद्धि के ऊपर वह दृष्टि रखेगा । वहां के विश्वविद्यालय 
में यहां तक यह परिस्थिति है कि लड़का गया है डाक्टरी पढ़ने और उसके 
स्वभाव और प्रकृति को देखकर गाइड साफ कह देता है कि भाई ! तू डाक्टरी 
नहीं रसायन शास्त्र पढ । अगर केमिस्ट बनेगा तो ज्यादा सफल होगा । तो 
वे उसकी परिस्थिति का, उसकी विचारधारा का, उसकी मानसिक दृष्टि का 
अन्वेषण करते हैं । हमारे यहां के विश्वविद्यालयों में यह परिस्थिति कहां है ? 
कोई किसी को बताने वाला नहीं है, न कोई यह पूछने वाला है कि अमुक 
छात्र की परिस्थिति क्या है । यह मान लिया गया है कि afew पास होते ही 
लड़के को यह पता लग जाता है कि उसे बया विषय लेना चाहिये, और यदि 
इस विषय में कोई अन्य निर्णायक है तो वे उसके माता-पिता हैं, जिनको 
शायद मनोविज्ञान के विषय में उतना भी ज्ञान नहीं है जितना बच्चे को 
स्वयं अपने विषय में है । वे क्या देखते हैं age आदमी अमुक विषय को 
पढ़ कर बड़े पद पर पहुँच गया है मेरा लड़का भी ऐसा ही बन जाये । यह 
कभी नहीं विचार करते कि उनके लड़के में वह शक्ति भी है या नहीं, क्यों 


कि उसका मनोवैज्ञानिक हष्टि से विश्लेषण नहीं करते। माता-पिता की 
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गलती इसमें नहीं है । क्योंकि वे मनोवैज्ञानिक नहीं हैं वे केवल श्रपने पुत्र 
का हिर्ताचतन कर सकते हैं लेकिन उसको समक नहीं सकते, क्योंकि ऐसा 
करने की शक्ति नहीं है । 


न हमें विश्वविद्यालयों में मार्गदर्शक मिलता है न जीवन में । होता क्या 
है ? हम अपने आदर्श की एक मूति (Ideal) बनाते जाते हैं, फिर उसको 
तोडते जाते हैं। अपने जीवन का विश्लेषण करके आप स्वयं देख सकते हैं 
कि बचपन से लेकर wa तक न जाने कितने व्यक्तियों को आपने ्रादशं माना 
होगा । बहुत से मरे हुए व्यक्तियों को आदर्श माना होगा श्रौर बहुत a 
जीवित व्यक्तियों को । अपने मास्टर को माना होगा, अपने प्राध्यापक को, 
अपने उच्च ग्रधिकारी या अपने नेता को माना होगा । अनेक लोगों को 
आपने श्रपने जीवन का आदर्श बनाया होगा, और जैसे-जसे विचार पकता 
गया आपके मन में यह विश्वास होता गया कि यह मूर्ति मेरे लायक नहीं है । 
मैं इसको जैसा समझता था वैसा नहीं है। एक मूर्ति gedt है, दूसरी बनती 
है, दूसरी हूटती है तीसरी बनती है। हमारे जीवन का आदर्श ही निश्चित 
नहीं हो पाता । परिणाम यह होता है कि जीवन का अन्तिम काल ग्रा जाता 
है और हम यह नहीं जानते कि हम पहुँचना कहां चाहते हैं । 


जब हमें यही पता नहीं कि हमें पहुंचना कहां है तो यह सम्भव केसे हो 
सकता है कि हम अपने जीवन का निर्माण कर सकें । इसके मूल में एक भ्रान्त 
धारणा है । प्रत्येक व्यक्ति यह कहने लग गया है कि मैं अ्रपने में पुणं हुँ वह 
किसी की राय सुनना पसन्द नहीं करता क्यों कि उसके अन्दर यह श्रान्त 
धारणा है कि मैं सर्वया समर्थ हूँ । इस सर्व-समर्थता में सबसे ज्यादा भ्रान्ति 
पुस्तकों से आई है । धर्म के विषय में हम दो चार पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो 
घर्म के विषय में वोलने लग जाते हैं । आपस में वाद विवाद करने लग जाते 
हैं । संभवतः घर्म के एक मूल ग्रन्थका भी अध्ययन हमने नहीं किया होगा । 
बहुत बार लोग पूछते हैं धमं में यह खराबी है, धमं में वह खराबी है। हम 
उनसे प्रायः पूछा करते हैं, तुमने धर्म के विषय में कीन ग्रन्थ पढ़े ? कम से 
कम चार वेद तो पढ़ ही लिये होंगे, उन्हें जाने दो, दस उपनिषदे तो पढ़ ही 
ली होंगी, चलो उन्हें भी कम से कम जाने दो, गीता का तो ग्रध्ययन कर ही 


लिया होगा। वे कहे गहीह, सुद, AT ARG : तो माई! 
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तुम कया धर्म की खराबी बतलाते हो ? ag गिनने लगता है; 'मन्दिरों में यह 
होता है, भ्रमुक जगह यह होता है! । हम कहते हैं कि यदि तुम इन्हीं बुराइयों 
के व्यवहारों को देख कर धर्म के सिद्धान्त का खण्डन करना चाहते हो 
तो जितने भी व्यापारी हैं सब चोर हैं, क्योंकि हम सौ व्यापारियों के नाम 
गिना aad हैं जो दाम ज्यादा लेते हैं; तो कया इससे यह नतीजा निकलेगा कि 
ब्यापार करना कल से बन्द कर दिया जाय ? व्यापार का सिद्धान्त ठीक है, 
उसका पालने करने वाले गलती कर सकते हैं । तुम पहले धर्म के सिद्धान्तों 
का भ्रध्ययन करो । क्या सिद्धान्तों का भ्रघ्ययन करके इस निर्णय पर आये 
कि घमं में गलती है ? यदि दूसरा निर्णय हो कि धर्म में गलती नहीं है, 
उस के पालन करने वालों में गलती है तो पालन करने वालों के संशोधन का 
रूप निकालना पड़ेगा; इसमें स्वयं को शुद्ध करना पड़ेगा एवं शुद्धि लाने के लिये 
मनुष्य तैयार नहीं है । 
कुछ दिन पूर्व एक बड़े बेक के कार्यकर्ता हम से बोले मन्दिरों में क्या 
जायें, वे तो बड़े गन्दे हुभ्रा करते हैं; तो उनकी सफाई के लिये यत्न करें, 
कहने लगे मुझे समय पर लोग मदद नहीं करते | तब हमने उन्हें ग्रपना 
ग्राश्रम दिखलाया और पुछा कया तुमको यहां भी गन्दगी नजर ती है । 
बोले, नहीं स्वामी जी ! यहां का मन्दिर तो भ्रच्छा है । हमने कहा तो फिर 
श्राप रोज्‌ यहां श्राया जाया करो । तो बोले कि यह बड़ा दूर पड़ता है। 
अब विचार करिये। “यह बड़ा दूर पड़ता है? कहना ही इस बात को 
चतला रहा है कि श्रापको किसी मन्दिर में जाना नहीं है न भ्रापको किसी 
मन्दिर की सफाई से प्रेम है । आपको तो किसी मन्दिर में जाना नहीं है 
बल्कि उसके लिये कारण gear है । चाहे प्राप उसमें कभी दूरी का कारण 
gS, कभी गन्दगी का ग्रथवा कभी हल्ले का । 
संसार में क्या कोई भी स्थल ऐसा है जहां कोई भी दोप न हो। निदुष्ट 
पदार्थ तो संसार में परमेश्‍वर को छोड़ कर और कोई है ही नहीं, वाह्य 
यदार्थो में कोई न कोई दोष अवश्य रहेगा । यदि ग्राप दोप की हृष्टि लेकर 
चलेंगे तो कभी भी थ्रागे नहीं बढ़ सकते । हम यही करके ग्रपने जीवन को 
खराब कर लेते हैं श्रोर हमारे जीवन में पुणंता नहीं ग्रा पाती । इसलिये हमको 
यदि मानव बनना दै. FHAA TPL aT सोचे AAS और "प्रथमं 
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महतां सेवा तहया पात्रता ततः से वह ग्रादर्शं ही यहां पर बतलाया गया । 
जव हम महापुरुषों के साथ रहेंगे तव हमारे जीवन में यह चीज आयेगी । 
महापुरुषों के अन्दर एक बड़ी विलक्षणता होती है उनका हष्टिकोण 
महत्‌ होता है | उनके हृदय के अन्दर हमेशा क्षमा का प्रवाह रहता है । महा- 
पुरषों के पास जाकर कभी यह नहीं समझना चाहिये कि वे हमको छोटा अनुभव 
करने को देंगे । वे तो हमेशा ATHY आगे बढ़ायेंगे आपके गुणों की तरफ' 
दृष्टि करेगे। इसको कहा जाता है Receptive attitude एक 
इस प्रकार का मानसिक चिन्तन जिससे हम दूसरे की भलाइयों को श्रपने 
अन्दर ग्रहण कर सकें, बुराइयों को नहीं । यही सतू जन और wag जन में 
फरक है ! 


इस समय हम परमेश्वर के विषय में नहीं कह रहे हैं, सामान्य सज्जन 
और असज्जन में क्या भेद है? सज्जन वही है जो गुणों का संग्रह कर सके 
आर अ्रसज्जन वह जो दूसरे के दोषों की दृष्टि कर सके, दुसरे के श्रन्दर 
ज़ितने दोष सम्भव हैं उन्हें निकाल सके और समझे कि मैंने बड़ी भारी 
विजय की है | 


एक स्थान पर महाभारत की कथा कई साल तक सुनाने के बाद सुनाने, 
वाले महात्मा ने एक प्रतिदिन सुनने वाले परिवार के सदस्यों से अलग-अलग 
पूछा कि तुमने इसमें क्या समझा? तो उस घर की बेटी बोली, मैंने तो यह 
समझा कि पाँच पति करने बाली भी पतिब्रता हो सकती है ! मेरे पिताजी का 
दबाव है तू एक ही पति से विवाह कर, और मेरे सामने कालेज में कई लड़के 
आते हैं । तो मेरी समस्या तो हल हो गई कि मैं द्रौपदी की तरह पतित्रता 
बनुंगी । महात्मा ने इसके वाद सेठ जी से पूछा कि उन्होंने क्या समझा । वे 
बोले मेरे एक छोटे भाई हैं जिनके साथ झगड़ा चल रहा है। मेरी पत्नी 
मुझ से अवसर कहती है कि इनको ही अधिक ले लेने दो क्यों झंझट कों 
श्रागे बढ़ाते हो, तो मैंने तो दुर्योधन की यह बात सीखी कि सूच्यग्रे सुतीक्ष्णेन 
यावश्मि्यति मेदिनी तावदपि न दास्यामि विना युद्धेन केशव' कि सुई की एक 
नोक चुभाने लायक जमीन भी यदि युधिष्ठिर माँगता है तो मैं नहीं दूगा। 
तो ग्ब मैं भी कभी समभौता करने को तय्यार नहीं हूं, यह मैंने दुर्योधन से 
सीखा । महात्मा ने सोचा कि इतनी मिहनेंत से मैंने Hee की कथा 
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सुनाई श्रोर इन लोगों ने अच्छी शिक्षा ली । कहने लगे भाई ! मैं धन्य हो 
गया, श्रब मेरा निणंय यह है कि ऐसे जंगल में जाकर रहुंगा, जहां मनुष्यों 
को कथा न सुनानी पड़े । 


विचार कीजिये, वहां नल दमयन्ती की भी कथा सुनाई गई श्रौर 

भहाभारत ही में सती सावित्री की भी कथा आती है; लेकिन जिसको जो दोष 

चुनने थे वही चुन लिये गये वाकी सब परित्यक्त कर दिये गये । यही होता है 

जीवन के भ्रन्दर । जो दोष-हष्टिवाला होता है वह जहां जाता है दोष ही लेकर 
आता है उसी का नाम है श्रसज्जन, सज्जन वह है जो सद्‌ विषयक वार्ताग्नों को 

या गुण को ग्रहण करे । ऐसे ही महानुपुरुषों का संग हमें आगे वढा सकता 
है । जब हम उनकी सन्निधि में जाते हैं तो वे हमें एक हृष्टि से अपनाते हँ, 

हमारे गुणों को देखते हैं। यदि हम किसी को बार-बार बुरा वताते हैं तो उसके 
मन में एक हीन भावना ग्रा जाती है। मनोवैज्ञानिक लोग इस वात को 

अच्छी तरह समभते हैं । वह समभने लगता है कि यदि मैं बुरा ही हूं तो 
अच्छा बनने के लिये प्रयत्न क्यों करू, इसके विपरीत यदि उस पर गुणों का 

आरोप किया जाता है और उससे कहा जाता है कि तू ऐसा व्यक्ति होकर के 

ऐसा काम केसे कर सकता है, तो क्या होता है ? ag न इसी स्थिति में पहुँच 
गया था और उसने हथियार डाल दिये थे। कहता है, मैं युद्ध करूंगा ही 
नहीं, किसी हालत में नहीं । यहां तक घबरा गया है कि कहता है, मेरी चमड़ी 
जल रही है, मेरा सारा शरीर घबरा रहा है, सिर में चक्कर झा रहा है। 
भगवानु उससे यह नहीं कहते कि अजुन ! तु नालायकी कर रहा है, क्यों इस 
प्रकार घबरा गया ? कया कहते हैं? 'नायंजुष्टमस्वग्यंमकी तिकरमजु न! i 
श्रजुन्‌ ! तू तो बड़े ग्रच्छे कुल में उत्पन्न हुग्रा है, तू तो आय॑ है, यह क्या 
अनार्यो की जैसी बात कर रहा है । तू तो स्वर्ग के योग्य है, तू इस समय 
स्वगं में न जाने लायक की सी बातें कर रहा है । तेरी कीति तो दिगदिगन्त 
में फली हुई है, यदि योद्धा है तो ग्रजुन है 'पार्थ - एव धनुर्धरः' भ्राज तू इस 
प्रकार की बात कर रहा है तो तेरा क्या हाल होगा ? उसकी कीति के ऊपर 
जोर देते हैं, उसकी श्रार्य कुलोत्पत्ति पर जोर देते हैं, उसका जो प्राप्तव्य स्वर्ग 
है उस पर जोर देते हैं; तो यह दृष्टि होती है जव हम महापुरुष के पास जाते 
हैं । वह स्वभावतः हमारे गुणों को आगे बढ़ाता है, गुणग्राही होता है 1 
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महान्‌ पुरुष के अन्दर एक और विलक्षणता होती है 1 वह कभी भी जोर 
देकर किसी को किसी चीज में प्रवृत्त नहीं कराता । यह भारी गलती माता 
पिता भी कर जाते हैं श्रौर दूसरों को मार्ग दर्शन करानेवाले कई अन्य लोग 
भी कर जाते हैं कि वे दूसरों के ऊपर श्रपने विचारों को थोपना चाहते हैं, 
हम दूसरों को जबदंस्ती Wear बनाना चाहते हैं। इस जबदंस्ती से कोई 
प्रच्छाई पैदा नहीं होती । संस्कारों के प्रवाह को जब तक आप बदल नहीं 
सकेंगे, जब तक आप उसकी इच्छा का शोधन नहीं कर सकेंगे, तब तक 
उसको जबरदस्ती मार-पीट कर भला बनाने से कोई लाभ नहीं होगा प्राय: 
लोग इस गलती को करते हैं । समभते हैं हम जबदंस्ती किसी को अच्छे मार्ग 
में प्रवृत्त कर देंगे नतीजा यह होता है कि समय आने पर जब वह अपनी 
इच्छा के अनुकूल आचरण करने लगता है तो उस काल में वह अपने से बड़ों के 
ठीक विपरीत चला जाता है। हमारे बालकों में ग्रपराध की प्रवृत्ति के बढ़ने 
का कारण विद्रोह की भावना है। बड़े धामिक लोगों के पुत्र नास्तिक- 
शिरोमणि वन जाते हैं । ऐसा पहले भी होता था । हिरण्यकशिपु का पुत्र 
प्रह्लाद हुआ और कश्यप के पुत्र दैत्य हुए । महान्‌ पुरुष एक ओर तो तुम्हारे 
गुणों के ऊपर जोर देकर गुण-जन्य संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं दूसरी शोर वे 
हमेशा maat की श्रोर प्रेरणा देते हैं जिसे अंग्रेजी में Directive कहते हैं । 
Directive: दो प्रकार की होती है, एक तो श्राज्ञा मूलक दूसरी प्रेरणा मूलक । 
तो वे दुसरे प्रकार की, केवल प्रेरणा देने वाली, अनेक चीजों को समभाते 
हैं, और इस वात पर बल देते हैं कि तुम्हें हिताहित का पथ बता दिया गया Aa 
'येनेष्टं तेन गम्यताम्‌' जो इसमें से इष्ट हो, जो तुम्हारी इच्छा का विषय 
हो उसके अनुसार ही तुम चलो । 
भगवान्‌ ने ग्रजुन को इतना बड़ा उपदेश दिया, यहां तक कि अपना 
विराट्‌ रूप भी दिखला दिया लेकिन यह कभी नहीं कहा कि aga! मैं 
तुझ से कहता हूं इसलिये ऐसा करले | अन्त में उससे यही कहते हैं, ‘यथेच्छसि 
तथा कुरु तू उसी क्रिया में प्रवृत्ति करना जिसमें तेरी इच्छा उत्पन्न हो गई 
हो । महापुरुष किसी पर बल से अपनी विचारधाराश्रों का प्रवाह नहीं 
डालते, धीरे-धीरे संस्कारों का परिवतंन करते हैं, क्यों कि उनके gaa में 
क्षमा का भाव है?-(बैये हे (अक ymha giyaga GUEST हमारे भ्रन्दर से 
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निकलता चला जा रहा हे । मनु ने घृति को प्रधान धर्म वतलाया था । हम 
चाहते हैं चीजें बड़ी जल्दी हो जायें । 

हम एक बीज बोते हैं भौर छै महीने तक बाट देखते हैं कि इसमें से एक 
पौधा पैदा होगा । ATT आम के बीज बोते हैं । सम्भवतः यदि आप सौ बीज 
बोते हैं तो अस्सी ही पैदा होते हैं बीस बीज शायद सूख जाते हैं। फिर भी 
आपं सबको खाद देते हैं, सबको जल देते हैं, श्रौर तीन साल तक इस बात की 
बाट देखते हैं कि ये भ्रन्त में जाकर फल बनेंगे। श्राप कभी जल्दबाजी नहीं 
करते । यदि जल्दबाजी करेंगे तो क्या कभी पौधा उत्पन्न हो सकेगा ? 


बन्दर की आदत होती है नकल करने की । एक बार बन्दरों ने विचार 
किया कि हम भी खेती करें तो बड़ी अच्छी सुविधा हो जाय, जगह-जगह 
जाकर SS खाने न पड़े वे कहीं से चुरा कर गेहूँ ले आये | एक श्रच्छी 
जमीन भी देख कर खोदी Ale उसके अन्दर बीज भी डाल दिया । पर बन्दर 
के श्रन्दर मनुष्य की तरह धृति नहीं होती। धैय तो मानव का गुणा है। 
बीज डालने के दो चार घंटे बाद ही सोचने लगे कहीं चींटी न खा गई हों, 
जरा देख तो लेवें, फिर से खोदा फिर से बीज को बाहर निकाला, देखा कि 
शुरक्षित है, फिर गाड़ दिया । घण्टे दो घण्टे बाद फिर गये, फिर उसको 
उखाड़ा, फिर देखा बीज सुरक्षित है, फिर गाड़ दिया । बताइये, कभी वह 
बीज इस प्रकार वृक्ष के खूप में जमने याला है? वह तो वृक्ष तभी बनेगा 
जब श्राप उसको छोड़ देंगे | 
बहुत सी मातायें जिनको दही जमाना नहीं भ्राता दूध को गरम करती 
हूँ, जामन डालती हैं, फिर घण्टे भर वाद जाकर देखती हैं कि दही जमा या 
नहीं । नतीजा क्या होता है ? घर में दही खाने को नहीं मिलता । क्यों कि 
उसको बराबर हिलाया जा रहा है । जब तक उसको छोड़ नहीं देंगे तव तक 
जमेगा नहीं | 
ठीक इसी प्रकार महापुरुष, जो होते ही da वाले हैं, कभी किसी के 
संस्कारों पर WI संस्कारों को थोपते नहीं । वे केवल एक निर्देश 
भात्र करते हैं, जिसके भ्रनुसार धीरे-धीरे उसके संस्कार बदलें । यदि देखते हैं 
कि ग्रति दीर्घं काल लग रहा है तो भी उनके भ्रन्दर अ्रधर्य नहीं होता। उनका 
तो यह सिद्धान्त होता है कालोह्ययं निरवधिविपुला च पृथिवी ।' काल की तरह 
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पृथ्वी की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि इन दस आदमियों को ही 
हमें श्रच्छे रास्ते पर लगाना है । हमारी कोई सीमा नहीं है । 

महान्‌ पुरुष के अन्दर ध्य के दो कारण हैं। वह सारे संसार को दृष्टि 
में रखते हुए सोचता है कि थदि इन असंख्य जीवों में से एक भी जीव एक 
क्षण के लिये भी श्रागे बढ़ रहा है तो मैंने काफी कार्य कर लिया । इसलिये 
उसके मन में ग्रधीरता नहीं श्राती, यह नहीं सोचता कि मेरे जीवन का अन्त 
या रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं । यह eee कभो उसके मन में बनती ही 
नहीं । उसकी हृष्टि सदा quar की रहती है । वह नित्य तृप्ति और नित्य 

सन्तोष का HINT करता है । इस धैय के कारण चाहे जैसा व्यक्ति हो धीरे- 

धीरे उसकी हृष्टि बदलने लगती है । क्यों कि कैसा ही मानव हो, कितना ही 
हीन श्रौर नीचे गिरा हुआ हो, उसके अन्दर उस आत्मा की चमक अवश्य 
रहती है । इसलिये जब वह आत्मा की चमक देखता है तो श्राकृष्ट होता है, 
यह दूसरी बात है कि वह उसमें निरन्तर न लग सके । उधर की तरफ प्रवृत्त 
होने के लिये जो कीमत चुकानी पड़ती है उसको चुकाने के लिये वह तैयार 
न हो, तो उसके संस्कारों का प्रवाह इतना तीब्र है कि इच्छा करने पर भी 
चह हिल डल जाता है, लेकिन जब देखता है तो उसकी तरफ खिचता 
अवश्य है। 

सामान्य रूप से यदि श्राप किसी मनुष्य को देखते हैं कि उसके भ्रन्दर 
हमेशा एक तृप्ति और सन्तोष रहता है तो आपके मन में श्रवश्य यह भाव 
भ्राता है कि इसके पास कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण यह नित्य तृप्ति 
और नित्य सन्तोष का अनुभव करता है ? यह भावना इस कारण आती है 
कि आप स्वयं तृप्ति श्रौर सन्तोष को चाहते हैं, इनके लिये ही आप प्रवृत्ति कर 
रहे हैं, इसलिये जहां कहीं भी उसका परिस्फुटन देखते हैं, वहां श्रापके अन्दर 
अवश्यमेव श्राकर्षण ग्रा जाता है । लेकिन संस्कारों के प्रवाह के कारण हमारा 
आकर्षण टिक नहीं पाता | 

जव हम महापुरुषों की परिचर्या करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उनके 
इस धयं के बल से, उनकी क्षमा के बल से, उनके निर्देश के बल से धीरे-धीरे 
'हमारे संस्कारों का प्रवाह बदलने लगता है । हमको पता ही नहीं लगता हम 
ल TEE HEL RAE a a में एक भेद 
देखने में ग्राता है । अनेक प्रकार के साधकों के साथ सम्बन्ध होने पर इन 
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विषयों का पता लगने लगता है । उत्तम साधक के मन में हमेशा यह भावनां 
होती है कि मैं तो श्रभी कहीं पहुंचा हो नहीं, जहां हूँ वहीं रह गया । जो मध्यम 
साधक होता है उसके मन में आता है कि मैं बड़ी उन्नति कर रहा हुँ । निश्‍चय 
सममिये कि जब यह मन में आता है कि मैं उन्नति कर रहा हूँ तो वह इस 
बात को बतला रहा है कि उन्नति नहीं हो रही है, क्यों कि एक विलक्षण वातः 
है कि यदि श्रापका शरीर पुष्ट हो रहा है तो श्रापको कभी पता नहीं लगेगा 
कि मेरा शरीर पुष्ट हो रहा है । लेकिन यदि शरीर स्थुल हो रहा है तो 
प्रापकों पता लगने लगता है कि शरीर भारी हो रहा है। स्थुलता में केवल 
वजन बढ़ता है, लेकिन पुष्टता होने पर कुछ पता ही नहीं चलता । ठीक यही 
हालत साधक की होती है। यदि केवल वह बाहर की बातों को स्वीकार 
करले तो वे उसके जीवन का या संस्कारों का भ्रंग नहीं बन पातीं । उसको 
भार मालुम पड़ता है श्रौर वह समक्ता है कि मैं आगे बढ़ रहा gI 
लेकिन वह श्रागे नहीं बढ़ रहा है। कई साधक अपना अनुभव बताते हुए 
कहते हैं कि कुछ समय तक तो उनकी साधना में निरन्तर प्रगति हो रही 
थी पर अचानक वह भ्रवरुद्ध हो गई है। या कई अन्य लोग कुछ काल तक 
नियम पूर्वक जप, ध्यान इत्यादि करके उसे एक दम बन्द कर देते हैं और 
कहते है कि सव देख लिया, इस सब में कुछ सार नहीं है । 
जैसे पुष्टि का तात्पर्यं होता है कि हम भोजन को पचा कर, उसको 
परिवर्तित कर भ्रपना स्वरूप बना लेते हैं, वह केवल बाह्य वजन मात्र नहीं 
रह पाता, ठीक उसी प्रकार जब हम नवीन विचारधारा्रों को लेकर श्रपनी 
विचारघाराग्रों में उन्हें परिवर्तित कर देते हैं तो वे हमारे लिये संस्कार 
बन जाते हैं । जब तक श्राप किसी बात को केवल इसलिये मानेंगे कि 
स्वामी जी कह रहे हैं, या गीता कह रही है तब तक वह श्रापके विचार नहीं 
बन पायेंगे | वह गीता के ही विचार रह जायेगे । समय आने पर वह वश्य 
धोखा दे जायेंगे । लेकिन यदि आपने उन का चिन्तन-मननं किया है, उनके 
ऊपर बड़ी दीघं हृष्टि से विचार किया है तो श्रापकी एक हृष्टि बन जाती 
है, फिर आपको यह स्मरण नहीं रहता कि गीता का विचार क्या है, 
उपनिषद का विचार क्या है, वह विचार श्रापके अन्दर हृढ़ हो जाता है, इसी 
लिये शास्त्रों के बार बार मनन के ऊपर जोर दिया गया है, केवल श्रवण के 
ऊपर नहीं । सुनने के बाद उस पर विचार करो, TTB युक्ति के द्वारा 
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अपने अनुभव से मिलाझो। हम प्रायः अपनी इच्छा-शक्ति को ज्ञान-शक्ति के 
अनुसार इसलिये नहीं बना पाते कि हम केवल एक प्रकार की फाइल बन जाते 
हैं, जिसके wet अनेक प्रकार के कागज रखे हुए हैं, जब जिस कागज की 
जरूरत पड़ी निकाल लिया । 


विचार के क्षेत्र में भी ठीक यही वात है, कि प्रत्येक विषय में हमारा 
ज्ञान तो है (informative knowledge) लेकिन समन्वयात्मक ज्ञान 
(integrated knowledge) नहीं है। हमारे मन के अन्दर भिन्न 
भिन्न विचारधारायें है। हम यह जानते हैं कि श्रमुक यह मानता है भ्रौर 
अमुक वह मानता है । हम afa wa शास्त्र (Economics) और समाज 
शास्त्र (Sociology) का अध्ययन करते हैं तो अत्यन्त विरोधी बातें दोनों 
पुस्तकों में पढ़ लेते हैं; भौतिक शास्त्र (Physics) और रसायन शास्त्र 
{Chemistry) का श्रध्ययन करते हैं तो दोनों के श्रन्द्र maa विरुद्ध 
बातें पढ़ाई जाती हैं; AC कोई प्रश्न पूछता है तो तुरन्त उत्तर भी दे देते हैं 
कि रसायन शास्त्र यह कहता है, और भौतिक शास्त्र यह। उन शास्त्रों में 
तो यह कहा है पर तुम्हारे मस्तिष्क में क्या है ? शून्य, कुछ भी नहीं ! जब 
यह स्थिति है तो वह ज्ञान हमारी इच्छा नहीं बन पाता, हमें प्रवृत्त नहीं 
'करा पाता । 
हमको महान्‌ पुरुष के साथ रह कर उनके विचारों को ग्रहण करना 
है ताकि वह उनके विचार न रह जायें, नहीं तो वह हमें स्थूलता देंगे । 
तभी तो हमें अपनी उन्नति मालूम पड़ेगी ! जेसे स्थूल शरीर वाले को पता 
चलता है कि मैं फूल गया हुँ, वैसे ही जब हम श्रनेक प्रकार के विचारों 
को एकत्रित कर लेते हैं तो मालुम पड़ता है कि श्रागे बढ़ रहे हैं. क्योंकि 
हम are से दबे जा रहे हैं; लेकिन जब विचार करते करते वे विचार 
हमारे अंग बन जाते हैं, हम उनको ठीक समभते हैं तो वे हमारी पुष्टि 
का कारण बन जाते हैं। फिर हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे 
विचार बढ़ रहे हैं हम तो समभते हैं कि हम जहां हैं वहीं हैं, आगे नहीं बढ़ 
रहे हैं। 
यह बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने की चीज है । हम श्रवण करते 
हैं, श्रवण का व्रिर्थ मेकला संत्सप्छ/सुमनाप्ही। मह्ढीं "है॥॥० ग्रन्थों का अवलोकन 
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करते हैं, लेकिन वह सारे ही विचार हमारे सामने रह जाते हैं, उन्हें हम 
अपना नहीं पाते; इसीलिये शास्त्र ने कहा कि यदि ज्ञान से हमको इच्छा 
में जाना है तो उस ज्ञान को परिपुष्ट करना पड़ेगा, उसको अपना स्वरूप 
बनाना पड़ेगा | हमसे जब तक वह भिन्न रहेगा तव तक हमको श्रागे बढ़ाने 
में प्रवृत्त नहीं कर सकेगा | 
महतां सेवा तदृदयापात्रता ततः में दयापात्रता के द्वारा यही बताया 
कि महान्‌ व्यक्ति अपनी शान्ति, क्षमा, धृति के द्वारा हम को आगे बढ़ाते 
हैं; हमको निर्देश देते हैं। वह निदेश धीरे-धीरे हढ होते चले जाते हैं और 
ग्रन्ततोगत्वा हम पूर्णंता को प्राप्त हो जाते हैं। 
लेकिन जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो उसके साथ ही 
विरोधी संस्कार भी उत्पन्न हो जते हैं। wa: हमें इस वात की बहुत 
ग्रावशयकता रहती है कि किसी न किसी प्रकार से उनसे mg हों ॥ यह 
एक बड़ी विलक्षण चीज है, पर है सत्य, कि यह नियम नहीं है कि मतुष्य 
केवल अच्छी ही चीज से श्राकृष्ट हो । किसी व्यक्ति का पहनावा, मुख की 
आकृति, सामाजिक स्थिति, भावभंगी, गायन कला, उसके दार्शनिक सिद्धान्त 
mfe कई बातें झाकषंणा के केन्द्र बन सकते हैं। पर ये सब उसकी ग्राध्या- 
त्मिकता के द्योतक नहीं हैं । अत्यन्त मामूली चीजें भी मनुष्य को 
ग्राक्ृष्ट कर लेती हैं । बहुत से आदमी किसी से केवल इसलिये मिलने जाते 
हैं, या मिलना चाहते हैं कि ag aA कपड़े पहनता है । यहां कोई बुराई नहीं 
है, पर ग्राकर्षण का केन्द्र ग्रति स्थुल विषय हो जाते हैं। लेकिन यदि उस 
ग्राकषंण के केन्द्र से किसी प्रकार हमको उस महापुरुष के साथ संग हो 
गया तो हम आगे बढ़ सकेंगे, भ्रन्यथा नहीं । 
इसीलिये ताकि वह हमारे ग्राकर्षण का केन्द्र हो, हमको अपने संस्कारों 
का परिष्कार स्वतः पहले करना पड़ेगा । आगे के संस्कार तो वह परिष्कृत 
कर लेगा, परन्तु उसके पास जाने के लिये, अपना आदर्श बनाने के लिये 
हमको अपना परिष्क्रार करना पड़ेगा । यदि हम सांसारिक सफलता को 
ही ग्रादशे रूप से सामने रखेंगे तो वहां से हमको कभी शान्ति या तृप्ति 
का श्रनुभव नहीं हो सकेगा । वह तो तभी होगा जब हम अपने आदर्श 


में इस प्रकार का परिष्कार लायेंगे, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ सम्बन्धित 
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होंगे, जिसके अन्दर वह तृप्ति श्रौर शान्ति है। इंसीलिये आदर्श का केन्द्र 
बनाते समय हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा । इसी को लौकिक भाषा में 
कह दिया करते हैं 'भाई पानी पीना छान कर, और गुरु करना जान कर', 
ये सीधी सादी कहावतें हैं पर इनके Heat भाव बड़ा गूढ़ है । 


गुरु कहते किसको हैं ? मार्ग-दर्शक को ही गुरु कहा जाता है । जब 
तुम मार्ग-दर्शक को ग्रपनाश्नो, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हें अपने जीवन का 
आधार बनाना है, तो वह चाहे जीवित हो, चाहे मृत, चाहे कोई ग्रन्थ 
हो--यह नहीं कह रहे हैं कि किसी पुरुष को ही श्रपना मार्ग-दर्शंक बनाश्रो,. 
कोई ग्रन्थ भी मार्ग-दर्शक हो सकता है--लेकिन केवल उस ग्रन्थ की भाषा 
से श्राकृष्ट होकर उसे मार्ग-दशंक नहीं बना लेना । उसके विचारों को 
देखना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि जो आकर्षण यह हमारे सामने रख 
रहा है उसकी Tatar में हम पूर्णता का अनुभव करेंगे; इस हृष्टि को लेकर 
जव हम पढ़ेंगे तभी हमारी “महतां सेवा” हो सकेगी, तभी “तद्दयापात्रता' 
ग्रा सकेगी, और उसी हालत में यह सम्भव हो सकेगा कि हमारा 
जीवन एक नवीन रूप ले और हम एक नवीन दृष्टि से at बढ़ सके । 

हमें ज्ञान को इच्छा में लाना है। इच्छा का परिशोधन करना है। 
इच्छा का परिशोधन तभी हो सकता है जव संस्कारों का प्रवाह बदले। 
संस्कारों का प्रवाह तभी बदल सकता है जब धेर्य तथा क्षमा कें द्वारा 
हमें संस्कारों का निर्देश मिले । हमको यह हृढ़ विश्वास होना चाहिये किः 
हमने जीवन का -एक नया कदम उठाया है, यह हमको दूसरी तरफ ले जाने 
वाला है । यह बहुत समझने की चीज है । इसके ऊपर जोर देना चाहिये । 


यदि हम इसी के ऊपर डटे रहेंगे कि हम बड़े पाप करने वाले हैं तो 
हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे । हमको तो यह पुणं विश्‍वास होना चाहिये 
कि जब हम जीवन में एक नवीन प्रणाली ग्रपना रहे हैं तो उस प्राचीन 
जीवन का परित्याग कर दिया wa इस नवीन दृष्टि को लेकर ही आगे 
चलना है, उसके आदर्श के अनुरूप ही हमें बनना है। श्राप किसी गलत 
स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है लेकिन अब जिस कालेज में आप भर्ती हुए 
हैं वह तो प्रथम श्रेणी का कालेज है। क्या आप सदा बैठ कर यही रोना 


रोते रहेंगे कि हपाल एम अब कालेज 
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में ग्रा गये । उस स्कूल की चिन्ता छोड़ो । इसी प्रकार पहले हमने गलतियां 
कीं, हमसे भ्रपराध और दोष हुए तो वह गलत स्कूल था। श्रब तो उस 
स्कूल को छोड़ दिया । नये स्कूल में ग्राकर उन्हीं पुरानी बातों का चिन्तन 
क्‍यों करते हो, उन्हीं संस्कारों की हढ़ता क्यों लाते at? क्षमा और धैर्य 
के द्वारा, निर्देश के द्वारा धीरे धीरे इस प्रकार का मार्ग दर्शन होना है जिससे 
हम अपने जीवन का नवीन निर्माण कर लेते हैं । 
जान को इच्छा रूप में तभी परिणत कर सकेंगे जब इस प्रकार महान्‌ 
पुरुषों का सङ्ग करेंगे । महान्‌ पुरुष वे हैं जिनके श्रन्दर तृप्ति और सन्तोष 
की पुणंता उपलब्ध होती है। उनके साथ सत्संग करने का तरीका क्‍या 
है, इस पर ग्रागे विचार करेंगे । यहां मोटी efte से तरीका बतलाते हैं । 
जो कुछ भी श्रवण किया जाय उस को मनन के दवारा श्रपना बना 
सें । यदि भ्रपना नहीं बना सके तो हाथ जोड़ कर उनको वापस दे दें ak 
कहें कि यह जो भ्रापका गन्न का अंश था, यह्‌ ग्रापको शिक्षा का अंश. हमारे 
अनुभव से मिलता नहीं है, श्रतः श्राप उसको वापस ले लीजिये । उसको 
वापस ही देना श्रेयस्कर है, क्योंकि भ्रपने आपको विना मतलब के अनेक 
ज्ञानों से भर लेने में श्रेय भऔर कल्याण नहीं है । केवल कई चीजों को 
याद करना ही घामिक बन जाना नहीं है। यह तो जीवन परिवर्तन है, 
दृष्टिकोण का परिवर्तन है । लोग सुन लेते हैं, समभ लेते हैं, उनके मन में वह 
जंचता भी नहीं, फिर भी न उसे वापस करते हैं न उसके ऊपर आगे विचार 
ही करते हैं। तब वह सारा सुना gaT व्यर्थं हो जाता है । 
एक महात्मा थे। वे बार बार तत्त्व का उपदेश किया करते श्रे । 
महात्मा उपदेश ही क्या देंगे ? हम प्राय: लोगों से हमेशा कहा करते हैं क्रि 
हमको केवल दो बातें सुनानी हैं, तीसरी वात हमारे पास सुनाने को है ही 
“नहीं । पहली यह कि तुम परमेश्वर की ओर बढ़ो | यह पहली बात हो गई । 
परमेश्‍वर की तरफ तुम तब बढ़ पाम्रोगे जब अपनी बुरी आदतों को छोड 
दोगे। इसके सिवाय तीसरी बात कुछ कहने को है नहीं । घुमा फिरा कर 
यही वात कहनी है । तो महात्मा बार बार वही शिक्षा दिया करते थे। 
एक व्यक्ति ऐसा था जो जहां कहीं वे कथा करने जायें वहां उनके प्रवचन 
सुनने जाया करता था । एक दिन उससे न रहा गया । बोला, स्वामी जी ! 


मैंने श्रापके प्रवचन अनेक जगह सुने हैं, आपमें पुनरुक्ति का दोष है । श्राप 
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उन्हीं चीजों को फिर फिर सुनाते रहते हैं । स्वामी जी बोले, भाई ! मुझ में 
पुनरुक्ति का दोष अवश्य है, पर वह इस कारण है कि तृममें बहरेपन 
का दोष है ! वे बोले, नहीं स्वामी जी मैं बहरा नहीं हूं, मैं तो सब जगह 
सुन रहा था। स्वामी जी बोले यदि एक भी व्यक्ति मेरी बात को सुन कर 
गया होता और उसके अनुसार आचरण कर लिया होता तो ग्राज बह मेरी 


जगह प्रवचन करता होता और मैं जाकर जंगल में बैठ गया Pari फिर 
मेरी अपेक्षा नहीं रहती । 


यह विचार की चीज है कि शास्त्रों में बार-बार पुनरुक्ति आती है। कथा 
एवं सत्संग में पुनरुक्ति श्राती है। बहुत बार लोग कह भी देते हैं, वहां कथा 
में और क्या बतायेंगे, यही कहेंगे सत्य बोला करो, दूसरे की हिसा मत किया 
करो, अच्छा काम किया करो । यह सब तो हम भी जानते हैं । लोगों के मन 
में गवं है कि वे भी किताब पढ़े हुए हैं । समभते हैं कि हम घम को समक गये 
हैं, फिर जाकर सुनने की क्या जरूरत है ? जरूरत इसलिये है, कि उनसे पूछो 
“यदि तुम घर्म को जानते हो तो तुमने इसका पालन क्यों नहीं किया' ? went 
कि, क्या बतावें जानते तो हैं पर उसके अनुसार जीवन परिवर्तित नहीं कर 
पाते ! इसका कारण महत्‌ पुरुष के संग का ara है । यदि संग मिल जाय 
और मनुष्य श्रवण-मनन में लगे तो वह जीवन के अन्दर एक नवीनता ले 
आयेगा । जीवन की उस परिवर्तनावस्था में मनुष्य की इच्छायें सर्वतोभावेन 
शुद्ध होकर उसको ग्रागे ले जायेंगी । 


इस tada के लिये केसे प्रयास किया जाय इस पर आगे विचार 
करेंगे । 
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संगवाद को ओर 


तंत्तिरीय उपनिषद के < हां नो मित्र: शं वरुण , शं नो भवत्वर्यमा” 
इस मंत्र पर विचार करते हुए बतलाया था कि शां ar ad व्यष्टि ate 
समष्टि हृष्टि से कल्याण है । समष्टि परमेश्वर की तरफ हमारी हृष्टि का 
कया स्वरूप होना चाहिये, इसे स्पष्ट करते हुए यह मंत्र कहता है कि विश्व 
कल्याण के श्रधिष्ठाता परमेश्‍वर की तरफ हमारी दृष्टि मित्र भावना की 
होनी चाहिये । सखा हृष्टि से ही हम ad बढ़ सकते हैं, इस से ही व्यष्टि 
aX समष्टि की एकता कायम हो सकती है, भ्रन्यथा नहीं । 


ग्ब 'शं नो मित्र: का इस प्रकार ग्रथ समझने के बाद 'शं वरुण: पद 
~आता है जिसका ay है वरुण ही हमारे लिये कल्याणकारी हो। वरुण को 
वेदों में पाप का परिष्कार करनेवाला अधिष्ठाता देवता स्वीकार किया गया 
है । पापरूपता का सम्बन्ध हमारी इच्छा शक्ति के साथ है यह पहले देख 
चुके हैं । इच्छा शक्ति के संशोधन के साथ इसका किस प्रकार पे सम्वन्ध है 
इसको बताने के लिये श्रुति शं वरुणः की विचारधारा को हमारे सामने रख 
रही है। लेकिन पाप को सामनेन रख कर, उसको परिशुद्ध करनेवाले 
देवता को सामने रख कर श्रुति एक अन्य हृष्टि हमारे सामने रखती है । 
प्रायः लोग पापवाद के ऊपर जोर देते हैं, विशेषकर धर्मों के समूह में मनुष्य 
की पापरूपता के ऊपर जोर है । यहां श्रुति ने पाप के परिशोधन के ऊपर 
अधिक विचार किया । इसके द्वारा दैववाद-की जगह पर संगवाद का meat 
सामने रखा संसार में दो प्रकार की विचारधारायें संस्कारों के विषय में 
हैं। एक प्रणाली को दैववाद या Determinism कहते हें । उसमें देव के 
द्वारा निश्चित स्वरूप के ग्र॑न्दर ही हमारा परिगमन हो सकता है । हम अपने 
मन के चक्र में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारे लिये चलना सम्भव ही नहीं है । यह 
असम्भव की efte देववाद की है, चाहे उसे परमेश्वर रूपी दैव मानें या 
प्रकृति रूपी । मनोवैज्ञानिक इसी बात को हमारे सामने रखता है कि हमारे 
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शरीर और मन का गठन ही इस प्रकार से हुआ है कि संघर्ष और तनाव 
आवश्यक हैं, उनको दूर करना हमारे लिये किसी प्रकार सम्भव नही 1 इस 
दैववाद (determinism) के विरोध में हमारे शास्त्रकार संगवाद को सामने 
रखते हैं । वे कहते हैं कि मनुष्य वैसा ही है जैसा संग करता है। संग के कारण 
उसने भ्रपने संस्कारों को बुरा बना लिया था । संस्कारों को बुरा बनाने के 
कारण वह इस संसार के जाल में फंस गया और इसमें ग्रधिकाधिक कष्ट 
भोगने लग गया । wa पुनः यदि अपने संग का परिवर्तन कर लेगा तो 
सत्संग के द्वारा संस्कारों में परिवर्तन कर लेगा, जिससे वासना में परिवर्तन 
होगा, और वासना के परिवतित होते ही जीव का स्वरूप ही बदल 
जायेगा । 

दैववाद की जगह पर संगवाद का श्रादशं रखने के लिये ही श्रुति ने 
'शं वरुण: कहा । यदि यह कह दिया जाता कि मनुष्य पापरूप है और 
पाप के भ्रन्दर ही चल रहा है, यंदि यह हृष्टि रखनी होती, तो दैववाद का 
सिद्धान्त हो जाता और इस चक्कर में मनुष्य ऐसा फंसा हुआ निर्णत हो 
जाता कि उससे निकलना संभव हो नहीं होता । श्रुति 'वरुणा' पद के द्वारा 
इससे निकलने का मार्ग दिखलाती है । इस प्रकार दैववाद के स्थान पर 
संगवाद होने के कारण ही हम वेदिक हृष्टि को श्रग्रवादी कह सकते हैं । 
अग्रवादी का ग्रथ है श्रागे की हृष्टि रखने वाला । हम किस प्रकार अपना 
परिष्कार करके आगे बढ़ सकते हैं यहु ग्रग्रवाद का सिद्धान्त बताता है। 
इसी को Forward looking का दृष्टान्त भी मान सकते हैं। हम 
पीछे कंसे थे, पहले हम चाहे जैसे भी बुरे या किसी प्रकार के रहे हों, उसकी 
चिता करने की जरूरत नहीं । संग के द्वारा भविष्य में हम अपना परिष्कार 
और परिवर्तन कर सकते हैं। संगवाद के द्वारा हमारे सामने म्रग्रवाद का 
आदर्श रखा जा रहा है। इसीलिये शास्त्रों में जितने विस्तार से मोक्ष का 
विचार किया गया उतना विचार बंधन के कारणा का नहीं किया जाता i 
ग्रविद्या हमारे अन्दर FA श्राई, श्रज्ञान के चक्कर में हम कंसे फंसे इसका 
विचार हम बहुत कम करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसीलिये पीछे क्या हुआा 
इसके ऊपर विचार करने की ग्रावश्‍यकता नहीं मानी गई। मान लीजिये 
आप सड़क में चलते हुए श्रकस्मात्‌ अपने कपड़े पर लगी हुई कालिख देखते 
हैं। श्रव यदि इस “ब्ातिकी/अलिधरश aA geam कहां site 
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कसे लगा तो वह ext ही सिद्ध होता है, उसको जानकर वह दाग मिटने 
का नहीं । भ्रावश्यकता इस बात की है कि आप कहीं से साबुन लाकर उसे 
घो डाले । इसी प्रकार यद्यपि यह सत्य है कि संस्कारों और कुसंग के चक्र 
से हम भ्रपने को गंदा कर चुके हैं, पर ये संस्कार ग्रनादिकराल से किस 
प्रकार ALE हुए, हममे ग्रज्ञान की कालिख किस प्रकार लगी, हमारी 
वृत्तियों में निम्न sarga किस प्रकार से arg, इन सारी बातों का विचार 
हमारे लिये प्रनावश्यक है । इससे हमको कोई लाभ नहीं पहुंच सकता | 
इसलिये हम award हण्टि को अपनाकर कहते हैं जो होना था सो हो 
लिया, श्राज जहां पर स्थित हैं वहां पर चाहे जिस प्रकार पहुंचे हों, तथ्य 
तो केवल इतना है कि हम यहां पर पहुंच गये हैं ak यहां से आगे कंसे 
बढ़ सकते हूँ ? ATT श्रपना सुधार कर अ्रपने स्वरूप में स्थित वासे हो सकते 
हैं ? यही हमारे सामने झ्रादर्श है। aa: वैदिक efe सदा ग्रग्रवादी रही 
-है, पृष्ठवादी नहीं । क्योंकि वह संगवादी है, दैववादी नहीं । यद्यपि इदानीं 
काल में हमारे श्रन्दर भी देववाद का प्रवेश होने लगा है लेकिन वह केवल 
भारतवर्ष की ही समस्या नहीं मानव की समस्या है । 

मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को ant ऊपर उठाना नहीं चाहता, उन्हें 
दूसरे के ऊपर टालना चाहता है । इस टालने का नाम ही दैववाद है । कोई 
कहता है परमेश्वर के कारण हम इस स्थिति में हैं, कोई कहना है हमारी 
शारीरिक तथा मानसिक गठन इस प्रकार की है कि हम इग स्थिति में हैं, 
कोई wea है कि हमारे शरीर में भ्रमुक श्रमुक प्रकार की नसे हैं जिनके 
कारण हमारी यह स्थिति हो गई है। मनुष्य कर क्या सकता है? 
कोई समाज को दोप देता है, कोई नीति को, पर स्वयं ग्रपने आप पर 
जिम्मेदारी लेना मनुष्य नहीं चाहता । हमेशा किसी न frat को ढूंढना 
चाहता है जिसको श्रपने दोप का कारण बता सके--जिसे अंग्रेजी में 
Scapegoat कहते हैं, जिस पर हम अपनी सारी कमजोरियों को थोप 
देवे । लेकिन जब ग्रच्छाई की वात श्राती है तो मनुप्य ग्रपने ऊपर ले लेता 
है। यदि हमारे यहां खेती वढ़ जाती है तो हम बड़े घमण्ड से कहते हैं कि 
हमने पञ्चवर्षीय योजना के लिये इतना अधिक परिश्रम किया है कि हमारी 
उपज बढ़ गई है। इसके विपरीत यदि कहीं पर बाढ़ wink ale किसी 


E खेती नही = at कहते ल देत- sia, T a amiy ऊपर 
RY HAR: anini कहत हैं कि देव दवियाक के कारण हमार ऊ 
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ग्रापत्ति श्रा गई। विचार करिये, कभी भी हम खड़े होकर यह नहीं कहते 
कि उस महादेव को धन्यवाद है कि श्रबकी बार हमारी पञ्चवर्षीय योजना 
सफल हो गई भर हमारा काम अच्छी तरह से हो गया । धन्यवाद लेने 
के लिये तो हम स्वयं खड़े होते हैं, कि हमने पञ्चवर्षीय योजना बनाई, 
हमने तरक्की की; लेकिन जब वह तरक्की गड़बड़ हो जाती है तो उस 
दोष को अपने शिर पर लेकर हम क्यों नहीं कहते कि हमने अमुक गलती 
-की जिसके कारण हमारे ऊपर यह विपत्ति श्राई। तब दैव बीच में भ्रा 
जाता है । दँववाद आ जाता है । हमारे भ्रन्दर यह प्राधारभूत भूल श्रा गई 
हैं कि ग्रच्छाई को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, बुराइयों को दुसरे के ऊपर 
टालना चाहते हैं । शास्त्रों में एक कथा श्राती है। एक ब्राह्मण को अच्छा 
बगीचा लगाने का शोक था । उसने सुन्दर फल फूलों का बगीचा बनाया । वह 
स्वयं बागवानी करता था और सर्वत्र उसकी प्रसिद्धि थी । कभी वहां गायें 
प्रविष्ट हो जाती थीं, विशेष कर एक गाय ऐसी थी जो किसी न किसी प्रकार 
हटाने पर भी फिर वहां प्रविष्ट हो जाया करती थी । एक बार इस गाय 
को क्रोधित होकर उसने इतनी जोर से डंडा मारा कि वह मर गई । अब 
सवंत्र वात प्रसिद्ध हो गई कि ब्राह्मण गोहत्यारा हो गया । प्राचीन काल 
में गोहत्यारे के हाथ से कुछ खाने को भी बुरा समका जाता था। जब 
ब्राह्मण के सामने यह समस्या श्राई तो उसने तुरन्त हल निकाल लिया । 
वह कहने लगा कि मैंने गाय को नहीं मारा, शास्त्र में हाथ का अधिष्ठाता 
देवता इन्द्र होता है, इन्द्र ने ही मेरे हाथ द्वारा वह प्रवृत्ति कराई कि गाय 
मर गई | सब दोष इन्द्र के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं । इसी प्रकार हम कह 
देते हैं कि यदि वाढ at गई तो दोष बादलों के ऊपर है श्रोर आंधी, 
i fegt आदि ग्रा गये तो दोष हमारे ऊपर या हमारी योजनाओं के ऊपर 
नहीं, परमेश्वर के ऊपर है यदि केवल उन्नति होगी तो वह हमारी है । 
इसी हृष्टि को ब्राह्मण ने भी ग्रपनाया ग्रोर कहने लगा कि इन्द्र की प्रेरणा 
से गोहत्या हुई Wa: इन्द्र गोहत्यारा है, मैं नहीं | गांव के लोग सीधे थे और 
उसके प्रभाव में आकर सभी इन्द्र को गोहत्या का दोष देने लगे । उधर 
से नारद जी निकले और यह बात सुनी तो इन्द्र से जाकर बोले कि इन्द्र ! 
तुम्हारी सवंत्र प्रसिद्धि गोहत्यारे के नाम से हो रही है । ग दूर करने 
का तू क्‍या उपाय PERE OR Wer aa ae Sitter मारी नहीं 
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है, फिर यह मिथ्या लाञ्छन कहां से लग गया ? नारद जी ने सारी कथा 
सुनाई, इन्द्र समक गये । विचार करने लगे कि मरने से भी अ्रधिक बुरी 
अपकीति हे । इसलिये कीति की रक्षा के लिये उपाय करना चाहिये। वह 
दूसरे ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गांव में ग्राया श्रौर उस ब्राह्मणा 
के बगीचे में गया। ब्राह्मण उस समय बगीचे को अच्छी तरह से खाद दे 
रहा था। इन्द्र बोला, ब्राह्मणा देवता ! यह बगीचा तो बड़ा ही सुन्दर है, 
मैं बड़ी दूर से देखने के लिये श्राया हूँ, इसमें कितने माली नौकर रखे हैं ? 


ब्राह्मण बड़े गर्वं से बोला, भाई ! कोई नौकर या माली नहीं है, मैं ही खाद” 


देता हूँ, मैं ही पानी देता हूँ, और मैं ही संरक्षण भी करता हूँ । इन्द्र कई 
प्रकार की बातें पूछता गया, इसकी रूपरेखा किसने बनाई, इत्यादि । 
सबका निर्माता वह अपने को ही कहता चला गया । इन्द्र बोला कि सारे. 
कर्मों का कर्ता तू ग्पने को बता रहा हैं; लेकिन जब बुराई की बात गाई 
तब कहता है कि इन्द्र ने किया। केवल गाय को इन्द्र ने मारा ! क्या 
ठीक यही परिस्थिति हमारी भी नहीं है ? उस क्षाह्मण को तो हम कह देंगे 
कि वह दूसरों को धोखा दे रहा था। पर विचार- करके देखिये तो हम 
श्रपने को भी धोखा देते हैं। जब कोई अ्रच्छी बात होती है, यथा व्यापार 
में फायदा, तो हम निरन्तर कहते हैं हमारा व्यापार बड़ा सफल है, हम 
बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन arg यदि 
घाटा हो जाता है तो कहते हैं क्‍या वतलायें, हम तो सारा अच्छा काम 
करते रहे पर प्रव परमेश्वर ने हमारे ऊपर कहर गिरा दिया। इस दोष 
दृष्टि के कारणा हमारे ग्रन्दर दैववाद का प्रवेश होने लग गया है । पर 
वास्तविक नियम यह है कि जहां पर कतृ त्व होता है वहीं पर भोक्त,त्व 
भी होता है । जो करता है वही फल भी भोगता है । यदि कर्तृत्व का 
ग्रभिमान चला जाये तो भोक्त्‌त्व का अभिमान भी जा सकता है । पर यदि 
करने वाला मैं है तो भोगने वाला भी मुझे ही सिद्ध करना पडेगा । 
इस दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि दैववाद हमको श्रकमंण्य 
बनाता चला जा रहा है । हम अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करके नहीं रख सकते 
तो इसका सबसे बुरा प्रभाव शास्त्रीय मर्यादाग्रों पर पड़ता है। लौकिक 
कार्यो को तो हम करते ही रहते हैं लेकिन शास्त्रीय कार्यों में प्रमाद करते 


हुए कह देते हैं (कि क्या AWA, eis ताप दक्र ही हद्दी! यदि किसी व्यक्ति 
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से कहो कि तुम सबेरे उठकर भजन क्यों नहीं करते, तो वह Teed कह 
देता है कि भगवान्‌ हमें प्रेरणा नहीं करता | मालुम पड़ता है कि भगवान्‌ 
केवल लोगों को दुकान जाने की ही प्रेरणा किया करता है, केवल ब्यापार 
करने की ही प्रेरणा किया करता है और केवल भजन करते समय ही 
प्रेरणा करने में विरोध करता है और रुकावट डाल देता है । वस्तुतः यह 
दैववाद की. दृष्टि हमें पीछे लेजा रही है, आग नहीं । feg हमेशा 
संगवादी रहा है, देववादी नहीं । संग के द्वारा सुधार करके अग्रवादी *हा 
है, आगे रहने की हृष्टि रखता है, पीछे रहने की नहीं । लेकिन यह दृष्टि 
आयेगी कंसे ? संगवाद की हृष्टि आने के साधनों पर विचार करते हुए दख 
रहे थे कि जब हमारा महापुरुषों के साथ संग होता है तब उसकी दयापात्रता 
हारा संगवाद की हृष्टि त्रनती है। महापुरुष जीवन के एक दर्शन का उपदेश 
करता है । यह ख्याल करने की बात है कि साधक प्रायः श्रपनी छोटी समः 
स्याश्रों का हल निकालना चाहता है, उनका हल निकालने के लिये कोई मार्गे 
द्रष्टा या गुरु उपदेश नहीं करता । उसकी दृष्टि तो रहती है आपको जीवन 
का दर्शन दे देने को जिससे आप अपना हल स्वयं निकाल लें । 


aia की बड़ी भारी समस्या यह है कि मनुष्य चाहता है कि हमें वनी 
बनाई गोली मिल जाग्र ale उराको हम मिगल लेवें 1 उसके लिये हमें 
किसी प्रकार की चेष्टा या प्रयत्न न करना पड़े। यदि हमको विटामिन 'सी 
खाना है तो हम यह ज्यादा पसन्द करते हैं कि रोडोक्रात की एवं गोली मुह 
में डाल कर पानी पीले । चार नीबुओं को निचोड़ कर पीना या नीबू at 
अचार बना कर साना हमें पसन्द नहीं । यही दृष्टि हमारी ada रहती है । 
समस्याओं को स्वयं हल करना न चाहकर हम चाहते हैं कि कोई उन्हे हल 
कर दे | आज संसार में सब प्रकार के लोगों की यही efte बनती चली जा रही 
है । यदि हम किसी समस्या पर सोचने को वाध्य होते हैं तो भी हम स्वयं 
सोचना नहीं चाहते, हम कोई मासिक पत्रिका खरीद कर उन समस्याश्रा का 
हल निकाल लेना चाहते हैं? यही स्थिति हमारी राजनैतिक क्षेत्र में होती 
है । हम श्रपने श्रखबार के सम्पादकीय (Editorial) को देखकर भ्रपनी 
नीति को निश्चित करते हैं, क्या घटना हुई उराके प्रवाह पर हम वास्तविक 
स्वरूप से विचार्र "नही कोरत) तर्वकर'हर्मारी॥वृय्टिगयहपेह्या। इमी को कहां 


९०४ मानवता की ओर 
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जाता है स्पून फीडिग (Spoon feeding) । लोग चाहते हें कि चमचे 
के प्रन्दर भरके उनको पिला दिया जाय उसके लिये परिश्रम न करना पड़े । 

लेकिन कोई भी महापुरुष इस प्रकार का कार्य करने के लिये तेय्यार 
नहीं; इसके द्वारा श्रापकी इच्छा-शक्ति कमजोर बन जाती हे । यह ठीक है कि 
जितने भी आजकल के 'वाद' हमारे सामने a रहे हैं, चाहे वह प्रजातन्त्रवाद 
हो, समाजवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, वे सब समस्याओं को हल करके हमारे 
सामने रखने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं कि हमने सारी समस्यायें हल 
करली हैं, तुम्हारा तो केवल एक काम है कि तुम हमारे साथ संगठित हो 
जाग्रो, हमारे दल में नाम लिखा लो, art तुम्हारी सारी जिम्मेदारी हम ले 
लेगै। एक विलक्षण चीज श्राज देखने में आरती है, कि प्रायः लोग नौकरी 
करना चाहते हैं भ्ौर कहते हैं कि अगर हमें सरकारी नौकरी ४०० ) ₹० 
भहीना की मिल गई तो स्वतः व्यापार के द्वारा प्राप्त १०००) मास से भी 
भ्रच्छा है क्योंकि हमें किसी चिता की जरूरत नहीं है। कल वमा होगा 
इसकी चिता नहीं है, काम नहीं भी करेंगे तो नौकरी छूटेगी नहीं, हम स्थित 
रूप से रहेंगे । हम समस्याओं का हुल स्वयं करना नहीं चाहते । इसी प्रकार 


श्राज जो प्रचलित म्रनेक ate हैं--साम्यवाद, समाजवाद, प्रजातंत्रवाद भ्रादि 
भ्रनन्तवाद हैं--वे सब हमसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ अपना नाम लिखा 


और इसका लाभ अनेक भ्रधामिक, और वस्तुत: श्रधार्मिक होते हुए भी जो 
अपने को घामिक सझभते हैं, उठाते हैं r वह भी मनुष्य से यही कहते हैं कि 
हमने सारी समस्याग्रों को हल कर लिया है, हम तुमको सब बातों का जवाब 


कोई वात देख लेंगे, बस हमारा ग्रागे कल्याण हो जायेगा। हम चाहते हैं किसीके 
आगे सिर भुकायें, वह हमारे सिर के ऊपर हाथ रखदे, बस मोक्ष का विधान मिल 
जाये। हमको: यहां पूर कोई साधना न करनी पडे | मनुष्य वार बार यही जिज्ञासा 
करते हैं कि क्या कहीं कोई ऐसा स्थल है जहां पर जाते ही हमारी समाधि 
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लग जाये, भगवद्दशंन हो जायें, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाय ? उसके लिये 
प्रयत्न और प्रयास करने के लिये हम तैयार नहीं होते | इस सब के मूल में 
क्‍या है ? वस्तुतः दैववाद है संगवाद नहीं । 


इसीलिये कोई भी सद्गुरु इस प्रकार का व्यवहार करने के लिये तैयार 
नहीं है। यह नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हो नही' सकता लेकिन यदि ऐसा कर 
भी लिया जायेगा तो उसका नतीजा क्या होगा ? आपकी इच्छा-शक्ति 
कमजोर हो जायेगी, आप स्वयं कुछ नही बन पायेंगे । दूसरे का प्रतिबिम्ब 
बनने में लाभ नही है । घमं का कार्य तो भ्रपनी ही पूणां अभिव्यक्ति है, पने 
ही स्वास्थ्य का पुणं लाभ करना है, न कि किसी अन्य का प्रतिबिम्ब बनना । 
क्यों कि आत्मा स्वयं ही बिम्ब खूप है । श्रत: वह इस ग्रादशं को सामने रखता 
है कि आपका व्यक्तित्व पूर्ण होवे, आप पूर्णता को प्राप्त करें; ऊपर से थोपी 
जाने वाली giar कभी पको ee नहीं बना सकती । ग्राप यदि विटामिन की 
गोलियां खा कर के अपने को तन्दुरुस्त रखना चाहेंगे तो वह कोई तन्दुुस्ती 
नहीं है । यदि भोजन करके उसमें से शक्ति खींचने की ताकत श्रापके पेट में 
नही है तो चाहे जितने विटामिन की गोलियां खाकर श्राप ATA को पुष्ट 
समभते रहें ATH अन्दर वास्तविक पुष्टता नही आयेगी.। इसलिये जो 
वास्तविक धमं का द्रष्टा है, वह ATH सामने केवल एक प्रकार के आदर्श 
को रखता है, ATH इस प्रकार की हृष्टि देता हैं कि समस्याओरों का 
हल आप स्वयं कर सके | 


मनुष्य कहता है हमारी बुद्धि नहीं है, हम गलती कर सकते हैं। लेकिन 
धमं कहता है कि गलती करने में कोई हज नहीं है । गलतियां करके जो तुम 
सींखोगे वह तुम्हारी अपनी चीज होगी । साइकिल चढ़ना सीखने में आप घुटनों 
को तोड़ते हैं, इसलिये कोई कहे कि साइकिल के ऊपर चढ़े ही क्यो, तो 
कभी साइकिल agar नहीं सीख सकोगे । घोड़े की सवारी करनेवाला waar 
गिरता है लेकिन गिर करके ही चढ़ना सीखता है । 

ठीक इसी प्रकार से जब श्राप व्यवहार में भ्रपनी दाशंनिक हृष्टि लायेगे 
तो उस इष्ट की पूर्णंता के लिये आवश्यक है कि आपके सामने कठिनाइयां 
प्रायेंगी । आप कई गलतियां करेंगे । पर वास्तविक द्रष्टा झापकी ग्रालतियों 
की हंसी नहीं उड़ीति?.?१बहं ऽतमला।है'कि/इन्मललियोच्कें०द्वारा ही ग्रापकी 
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पुष्टि हो रही है, भ्रापकी बुद्धि का विकास हो रहा है, श्राप ग्रागे बढ़ते 
चले जा रहे हैं। 


इस दृष्टि को लेकर ्राजक्रल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में एक कमी 
रह जाती है। वहां मनुष्य के सामने एक खुला हुआ उपाय रखने की चेष्टा 
होती है, उससे पुणं बनने का प्रयत्न करने के लिये नही' कहा जाता । यद्यपि 
करनहानी (Karen Horny) जैसे कुछ विचारकों ने अवश्य ma- 
समीक्षण (Self-analysis या auto-suggestion) पर जोर; दिया 
है । वे वार बार कहते हैं कि दूसरों के द्वारा विश्लेपण से प्रभावित होने की 
भ्रपेक्षा यह कहीं प्रच्छा है कि व्यक्ति स्वयं agar मानसिक विश्लेषण करे । 
इस विषय पर कॅरनहार्नी के कई ग्रन्थ हैं । लन्दन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 
ब्राउन ने भी इस पर विचार किया है । लेकिन प्रायः मनोवैज्ञानिक इसी 
पर भ्रधिक जोर देते हैं कि बही तुम्हारे मन का विश्लेषण करेंगे, जिससे 
मन के ग्रन्दर कमजोरी ही आती है, मन पुष्ट नहीं होता । धर्म ने कभी 
इसके ऊपर जोर नही दिया। धर्म का जोर तो इस पर रहा कि प्रत्येक 
मनुष्य अपने में पूर्ण बने । इस के लिये मनुष्य को ऐसी विचारधारा बनानी 
पड़ती है कि वह घटनाश्रों ्रौर परिस्थितियों को स्वीकार कर सके । अंग्रेजी 
में इसे रिसेप्टिव माइन्ड (Receptive Mi nd) कहते हैं । यद्यपि स्वीकार 
करना तो घर्म ae मानस विज्ञान में एक सा झ्रावश्यक है लेकिन धमं में उसकी 
प्रावश्यकता अधिक हो जाती हवै । मनुष्य को उस जमीन की तरह बन जाना 
पड़ता है जो पानी बरसने पर उसको पीले । प्रायः मनुष्य पत्थर बना रहता है | 
जिस प्रकार पहाड़ पर चाहे कितना ही पानी वरस जाय वह उसे केवल थोड़ी देर 
के लिये उण्डा करके पहाड़ पर तरी ला देता है, पर दो चार घण्टे में ही सारा 
पानी वह जाता है और भूमि जसी पहले थी वसी ही रह जाती है; पर मिट्टी 
वाली समतल भूमि पानी को चूस लेती है रौर उमे भ्रपने न्दर बनाये रखती 
हैं । उसी प्रकार यहां भी मनुष्य को मृत्तिका बनना चाहिये ताकि जव जीवन- 
दर्शन आये तो उसको अपने ग्रन्दर संग्रह करके उसके श्रनमार स्त्रथं बन सके | 
तभी वह दर्शन लाभ करेगा अन्यथा नहीं । एक दूसरी यात भी है । जैसे पानी 
यदि चिकनी मिट्टी के ऊपर भी तेजी से बरसता है तो भी स्थिर नहीं रहता, 
बह जाता है, उसी प्रकार यदि हम चाहें कि हम एक, दो या दस दिन में सब 


ज्ञान प्राप्त करले तो ग्रसम्भव है । ज्ञान तो धीरे-धीरे रिसता है । जैसे पानी 
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धीरे-धीरे बरसने पर ही खेती को लाभ पहुंचाता है उसी प्रकार मानसिक 
क्षेत्र में हमारे संस्कारों की खेती को भी लाभ तभी अ्रधिक पहुंचेगा जब 
पानी धीरे-धीरे बरसे । इसीलिये महापुरुष भी जब किसी को उपदेश देते हैं तो 
सारी साधनाग्रों का क्रम एक साथ नही बतला देते, बल्कि धीरे-धीरे उनका 
उपदेश करके साधक को आगे बढ़ाते हैं । एक साथ सब ज्ञान इसीलिये नही 
देते कि एक साथ देने पर वह जल व्यर्थ हो जायेगा । वह बह जायेगा । उसके 
अन्तःकरणा गें प्रविष्ट नही हो पायेगा । इसीलिये वे धीरे-धीरे पानी बरसाते 
हैं । भागवतकार तो कहते हैं कि केवल घीरे-धीरे ही नही बल्कि कभी वह 
नही बरसाते हुए प्रतीत होते हुए भी बरसाते हैं। 


सन्तःसदेव गन्तव्या यद्यप्युपदिशन्ति न। 
याहि स्वैर कथास्तेषामुपदेशा भवन्ति ताः ॥ 


कहते हैं कि महान्‌ पुरुषों के पास तो हमेशा जाना चाहिये । आप पूछोगे 
कि बहुत वार जाते तो हैं पर वे उपदेश ही नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं 
,तो उनके पास जाने से लाभ क्‍या ? कहते हैं कि यद्यपि उपदेश नहीं करते 
हैं, तो भी वे जो सामान्य बातें करते हैं, जिनकी तुम्हे कोई कीमत भो 
प्रतीत नहीं होती वस्तुत: वे बातें भी उपदेश हो जाती हैं। उनका चलना, 
उठना, बैठना, देखना, सुनना धीरे-धीरे हमारे श्रन्तःकरया में प्रविष्ट होते 
चले जाते हैं। तो वे श्रकस्मात्‌ सारी बातों का उपदेश क्यों नहीं कर देते ? 
क्यों कि धीरे-धीरे चीजों को श्रन्दर प्रविष्ट होना पड़ता है। थोड़ा पानी 
azar, जमीन ने पी लिया, फिर बरसा, फिर जमीन ने पी लिया। इस 
प्रकार धीरे-धीरे वर्षा होने से वह पानी पूरी तरह जमीन के द्वारा पिया 
जाकर के लाभ पहुंचा सकता है । हमारे मानस जगत में धीरे-धीरे विचारों 
की वृष्टि होती है तो हम धीरे-धीरे उनको पीते चले जाते हैं, हमारे विचार 
परिपुष्ट होते चले जाते हैं । इसके विपरीत यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो 
चाहे जितने विचार हम श्रवण करें प्रभावशाली नहीं हो पाते । 

आजकल प्रायः यही होता है कि पुस्तकों को बहुत श्रधिक पढ़ते हैं । पर 
हम से यदि कोई पूछता है कि कितना पाठ किया करें तो हम कहते हैं कि 


यदि तुम्हारे द बहूत, सुम, हो। वो ० पक, रोक का, पाठ कर लिया करो 
अथवा आधी ही लाइन बांच लिया करो ! लोग कहते हैं महाराज ! हम तो 
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गीता का पूरा पाठ कर जाते हैं, कोई कहता है कि तीन श्रध्याय का पाठ कर 
. जाते हैं, AR कोई कहता है कि एक अध्याय का पाठ कर जाते हैं। तो हमको 
बड़ा anai होता है। हम सोचते हैं कि यदि गीता के ae इलोक को 
पढ़ने की अपेक्षा हो तो, कम से कम दश घण्टे उस में लग जाने चाहिये, 
भौर दिन चोबीस ही घण्टे का है, यह श्रादमी पूरा पाठ कँसे कर लेता है? 
घीरे-धीरे हमें पता चला fa आजकल पाठ की एक पद्धति चली है । हम 
प्रायः कह दिया करते हैं कि भाई ! यदि किसी ग्रन्थ का लोप भारतवर्ष में 
करना हो तो उसके पाठ की प्रथा चला देनी चाहिये । शास्त्रों के श्रन्दर तो 
-.. यहां तक बतलाया गया है कि यदि कोई बिना भ्रर्थ ज्ञान के वेदों को बांचने 
की चेष्टा करता है तो 'यथा खरइचन्दन भारवाही, भारस्य वेत्ता न तु 
चन्दनस्य' (सुश्रुत संहिता १/३०) जिस प्रकार गधे के ऊपर आप चन्दन लाद 
देवें तो वह यह तो जरूर जानता है कि उसके ऊपर पांच मन का बोझ 
लदा हुआ है, पर यह नहीं जानता कि उस चन्दन की कया कीमत है, 
ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य जरूर समझ लेता है कि मैंने सातसौ इलोक याद 
कर लिये लेकिन उनका क्या सौरभ है, क्या ज्ञान है, कया भ्रानन्द है, इसे वह 
नहीं जानता । परिणाम यह होता है कि दुर्गा-सप्तशती जैसी पुस्तके छपी 
हुई हैं जिसके न्दर कुण्डलिनी योग का वर्णान किया गया है, जिसका प्रत्येक 
नवरात्रि को पाठ किया जाता हैं। लेकिन पाठ करनेवाले किसी व्यक्ति से 
पुछा जाय कि तुम क्या इसका श्रर्थ भी समझते हो, तो वह कहता है कि यह 
तो मंत्रात्मक है, इसका पाठ करने से पुण्य होता है, He तो शायद व्यासजी 
ही जानते रहे होंगे, भ्रर्थ का हमको कुछ पता नहीं । 

पाठ कर करके वेदों की हमने यही स्थिति कर दी । इसी प्रकार हमने 
सब ग्रन्थों की यही स्थिति कर ली है। धीरे-धीरे गीता की भी यही परि- 
स्थिति होती चली जा रही है । लेकिन यहां तो हम बतला रहे हैं कि घीरे- 
धीरे ज्ञान को बरसने दो। me श्‍लोक का पाठ करो लेकिन उसका मनन 
करो, उस पर विचार करो, उसके सारे रहस्यों को जानो और जानकर 
उनको अपने जीवन से सम्बन्धित करो। यद्यपि साक्षात्‌ TART भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गीता में उपदेश दे रहे हों, लेकिन यदि वह हमारे जीवन से 
सम्बन्धित नहीं हो रहा है, यदि हम उस उपदेश से कोई लाभ नहीं उठा 
सकते हैं तो वह उपदेश हमारे लिये सवंथा व्यर्थ है । इससे कहीं भ्रच्छा है 
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कि हम हरताल लेकर उसके पन्ने को पीली सियाही से रगलेवं या उस 
इलोक को काट करके HAT कर दें । जो इलोक हमारे जीवन से सम्बन्धित 
नहीं हो सकता यदि वह किसी महापुरुष ने भी कहा है, स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ने भी कहा है तो हमारे लिये व्यर्थ है। आवश्यकता इसकी है कि उसे लेकर 
अपने जीवन में उतारें। हमारे प्रत्येक धर्मशास्त्र की यही हृष्टि है । 

इसीलिये कहा कि इस ज्ञान को धीरे-धीरे रसने दो । हमें श्रपना हृदय 
खोल देना चाहिये। जव धीरे-धीरे उपदेशों की वृष्टि होती है तभी हम 
आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन भ्राज हमारे यहां क्या है? हमने मन को इतना 
बन्द कर रखा है कि इसके अन्दर जगह ही नहीं है। एक बार एक बड़े 
महात्मा से मिलने के लिये एक रांजमंत्री गये । वहां जाकर बैठ गये और 
बोले भगवन्‌ ! कुछ उपदेश दीजिये । महात्माःने कहा पहले चाय प्रीलें फिर 
उपदेश देंगे। चाय बनाकर दो गिलास सामने रखे । मंत्री जी के गिलास में 
चाय डालना शुरू किया, जब वह भर गया तो भी: चाय डालना बन्द नहीं 
किया । मंत्री बोला, भगवन्‌ ! मालूम पड़ता है कि श्रापकी आंखों में कुछ खरबी 
ग्रा गई है । पूछा क्यों, मेरी आंखों में तो कोई खरात्री नहीं है । मंत्री बोले, 
गिलास भर गया है, चाय ढुलक रही है, पर श्राप चाय डालते ही चले ना 
रहे हूँ । वे बोले, मैं सोचता हूं कि जितनी चाय तुमको दे सकूं उतनी दे दू । 
तो मंत्री बोले कि यह frat तो भर गया, दूसरी वार श्राप यदि भर सक 
तभी मुझको मिलेंगी, नही तो सारी बह करके चली जायेगी, न श्रापके काम 
में आयेगी न मेरे । महात्मा ने कहा ठीक है, और अपने गिलास में चाय डाल 
ली । दोनों ने चाय पीली तो शान्त से बैठ गये । मंत्री ने फिर कहा, भगवन्‌ ! अब 
कोई उपदेश दीजिये । महात्मा बोले, जो उपदेश देना था मैं वह दे चुका, आगे 
कुछ उपदेश की श्रावश्‍यकता ही नहीं हे । मंत्री बोले, मेरी समझ में नहीं 
आ रहा है, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं । वोले तुमने सवयं कहा था 
कि जो गिलास भरा gare उसके ग्रन्दर ग्रौर चाय डालना व्यर्थ है ।' 
मंत्री ने कहा, ‘at यह तो मैंने कहा था! । तो यही मेरा उपदेश है कि 
तुम्हारे श्रन्तःकरणा में अपने राजकाज की इतनी भावनायें भरी हुई हैं 
आर तुम्हारे मन के meat स्वयं अपनी इतनी मान्यताये हैं कि तुमको 


पदश दना Pahin पक तुम्हारे मन, में, तो जूर ह खाली a Tel है | 
आय: हमारे जीवन के अन्दर यही होता है! हमारी मान्यतायें पहले से 
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मौजूद हैं । हम महापुरुष के पास जाते हैं केवल थपकी लेने के लिये कि 
वह भी कह देवे कि आपने जो समभा है बहुत ठीक है। बहुत से लोग 
आते हैं, घंटा भर तक अपनी विचारधारा को प्रकट करने के वाद पूछते 
हैं स्वामीजी ! कया मैंने ठीक समझा है ? हम श्रच्छी तरह जानते हैं कि वह 
सुनना चाहते हैं कि 'हां ठीक समझा है' । यदि हम कह दें कि तुमने गलत 
समभा है तो वह कह देगा कि स्वामी जी ने गलत समभा है, वह यह 
कंभी नहीं मानने को तय्यार होगा कि उसने गलत समभा है। इसलिये 
हम कह देते हैं कि भाई ! तुमने तो बिल्कुल ठीक समभा है। तो वे लोग 
बड़े प्रसन्न होकर चले जाते हैं। जो हमारे पास नित्य आने वाले विचारशील 
am होते हैं वे बाद में कहते हैं महाराज ! उस श्रादमी ने तो ये बातें 
गलत कही थीं, आपने उनको बताया क्‍यों नहीं ? तो हम कहते हैं, भाई ! 
वह पूछने के लिये नहीं आया था, वह तो थपकी लेने के लिये आया था । 
मैंने थपकी देदी, बेचारा प्रसन्न होकर चला गया। यदि उसके मन में 
जगह .खाली होती, यदि हम इस बात को अनुभव करते कि वह कुछ 
we करने के लिये श्राया है तो देना हमारा कतंव्य हो जाता, लेकिन जहां 
ग्रहण करने की इच्छा नहीं वहां देना व्यथं है । 

बाजार में आप दूकान खोलकर ब्रेठते हैं, जो ग्राहक MIA माल 
खरीदने के लिये भ्राता है उसी के हाथ श्राप माल बेचते हैं, यह तो नहीं 
करते कि कोई आपकी साड़ी की सुन्दरता को देखने के लिये खड़ा हो गया 
तो तुरन्त उसको बुलाने लग जायें। ग्रापको इतने मात्र से संतोष हो 
जाता है कि मैंने बढ़िया साड़ी सजाई है, इसलिये यह देखने में प्रवृत्त हो 
गया है । ठीक इसीलिये शास्त्रकारों का कहना है कि जो शास्त्र की बातों या 
अनुभव की बातों को समने के लिये नहीं आते उनके लिये उपदेश देना 
व्यर्थं हो जाता हे | जब तक ग्राप अपने ग्रन्तःकरणा को नहीं खोलेंगे तब 
तक यदि महापुरुष का उपदेश होगा भी तो व्यर्थ चला जायगा । उसका 
कोई लाभ नहीं होगा । हम जितना अपने को Gat, खोलने के बाद 
फिर उस उपदेश को ग्रहण करके जीवन का परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे, 
उतना ही हम ग्रागे बढ़ते चले जायेंगे ? 

जिस समय चन्द्रमा स्वाति नक्षत्र में होता है, उस समय यदि जल की 
एक बूंद मेघ से गिर कर किसी ऐसे स्थल में चली जाती है जहां मोती 
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बनने वाला कीड़ा होतां है तो उस बूद के पड़ते ही वह कीड़ा उसके 
चारों श्रोर अपने को घुमाने लगता है। उसके मुख से एक प्रकार की लार 
निकलती है जो उस पानी के साथ सम्मिश्रित होकर कुछ ऐसे रसायनिक 
सम्मिश्रण बनाती है कि ग्रन्ततोगत्वा वह पानी की बूद मोती बन जाती 
है । जब वह मोती बन जाती है तो लोग बड़े प्रेम से उसको गले में धारण 
करते हैं। यह दशा किसकी है ? उस पानी की बूद की। पर यदि वही 
वू द वहां न पड़कर समुद्र में सीप के पास गिर गया होता तो उसकी बया 
दशा होती ? बही बूद तो शुद्ध जल था जिसे पीने के लिये चातक तरसता 
है । ग्राजकल म्प इन्जेकशन देने के लिये पैसा खर्च करके डिस्टिल्ड वाटर 
खरीदते हैं। ऊपर से बरसने वाला पानी वह डिस्टिल्ड वाटर है। वही 
जल यदि समुद्र में पड़ जाता है तो लवण वाला हो जाता है, तब 
वह्‌ वु द पीने लायक नहीं रहती । पर यदि वही aa किसी कमल के पत्ते 
के ऊपर पड़ जाती है तो मोती की तरह चमकती है श्रौर एक मिनट के 
बाद लुढ़क कर जब तालाब में पड़ जाती है तो वैसा ही पानी बन जाती 
है। ग्रौर वही बूंद यदि लोहार के गरम लोहे पर पड़ जाये तो उसका 
'नामापि न श्रूयते’ वह गायब हो जाती है, नाम भी सुनने को नहीं रह 
जाता । तो एक ही पानी की बूंद कहीं मोती वन जाती है; दूसरी जगह 
खारा पानी बन जाती है; तीसरी जगह गिरकर भाफ बनकर उड़ जाती 
है, उसका नाम मात्र भी देखने में नहीं श्राता; चौथी जगह पड़ती है at 
मोती की तरह चमकती है; ग्रौर यदि कहीं नदी में पड़ जाती है तो जैसा 
उसका स्वरूप है Far ही बना रह जाता है। 


ठीक यही बात होती है जब महापुरुष ग्रापफो किसी तत्त्व का उपदेश 
करते हैं । एक व्यक्ति उस उपदेश को ग्रहण कर लेता है। फिर उसका 
मनन करता है । श्रुत से हमारे यहां मनन को सोगुना अधिक बतलाया 
है। यदि एक घण्टा श्रापने व्याख्यान सुना है तो उसके ऊपर ग्रापको सौ 
घण्टा मनन करना चाहिये तब वह आपको फल दे सकेगा । जिस प्रकार 
उस बूंद को प्राप्त करके सीप अपने मुह को खुला नहीं रखता, और 
WY जल कणों को आते नहीं देता, उसी वू द को लेकर उस पर मनन करता 
है, उसके चारों तरपी Reva 'हि!विर्व!?रव्केस्ता) giaa मोती बनकर 
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सबके लिये उपयोगी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार उपदेश को ग्रहण कर 
वह व्यक्ति इसी प्रकार का श्राचरणा करता है | 


पर वही ge पास के समुद्र में गिरने से जसे खारा पानी बन जाती 
है, वैसे ही कई व्यक्ति उपदेश को सुनकर उसे खारा कर देते हैं। उसके 
उपयोगी अंश को भ्रनूपयोगी बना देते हैं, व्यावहारिक अंश को अ्रव्यावहा रिक कर 
देते हैं । फिर श्रव्यावहारिक अंश को व्यवहार में लाने लग जाते हैं अर्थात्‌ ठीक 
विपरीत क्रिया करने लगते हैं ।.युधिष्ठिर तो जन्म भर सच बोलते रहे, लेकिन 
लोग यही कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने भी एक बार भूठ बोला तो हम 
को तो झूठ बोलना ही पड़ता है । हम उनसे कहते हैं कि युधिष्ठिर को भी 
झूठ बोलने के कारण नरक का दर्शन करना पड़ा इस बात को क्यों भूल 
जाते हो। aq: श्रादर्श तो उनके सत्य पालन का ही है । इतनी कठिनाई से 
उसका पालन करने पर भी यदि उन से मूठ बोला गया तो तुम सावधान 
रहना । वे अपनी सावधानी को न लेकर उग उपदेश को ही खारा बना 
देते हैं। जो उपदेश हम प्राप्त करें उसके ऊपर मनन करके उसे मोती 
बनाने की एक दृष्टि है; दूसरी तरफ यदि वही उपदेश ऐसे व्यक्ति के aT 
चला जाता है जो स्वयं अ्रपने दोपों के लिये एक दैववाद के ग्राधार पर 
घुमना चाहता है तो कोई न कोई वसा उपाय निकाल लेता है। वह ग्रही 
कहता है कि महाराज ! अच्छे से श्रच्छे ग्रादमियों को हम दुःख भोगते हुए 
देखते हैं, फिर धर्म का पालन क्यों करे? ग्रही उसको खारा बना 
देना है l 

बहुत से लोगों की बुद्धि बड़ी शुद्ध होती है, कमल के पत्ते की तरह I 
जिस क्षण उस बात को सुनते हैं उस क्षणा ऐसा ग्रहणा कर लेते हैं कि 
पूछने पर वेसा ही सुना भी देते हैं। दीखता तो वह मोती की तरह है। 
मनुष्य बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि इसने मेरे उपदेश को ठीक ग्रहण किया । 
लेकिन तीन दिन के बाद दिखता है कि वह श्रादमी जहां था वहीं वैसा 
ही है। कई लोग उपदेश को भ्रपने बुद्धि तन्व के द्वारा ग्रहण कर लते हैं 
वह मोती की तरह दीखता है, पर वह मोती है नहीं, थोड़ी ही देर बाद 
gen जाता है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर उपदेश पड़ते 
ही 'नामापि न श्रूयते' पता ही नहीं लगता कि वह कहां और कब उड़ 
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शया । get के साथ ही साथ वे उसे समाप्त भी करते चले जाते ह) 
उनके ऊपर उसका श्रसर कुछ पड़ता ही नहों। हमारे आश्रम में कथा 
होती है। उसमें खाद्यालाद्य के ऊपर विचार हुआ कि जिस किसी के 
हाथ का Gal हुआ न खाया करो। शथे बढने वाला एक व्यक्ति बड़े 
अम से सिर हिला के सुनता है तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने अवध्य हमारी 
चात समझ लो होगी। हमारे श्राअम के नीचे ही दूकाने हैं, जब उन्हीं 
व्यक्तियों को उसी प्रवचन के अनन्तर उन दुकानों के गन्दे गिलासों में चाय 
drt देखते हें तो बड़ा श्राइचय होता है कि ये किस.बात पर सिर हिला 
रहे थे । ये इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन पर पड़ी हुई उपदेश की 
कू द का नासापिन wad’ जो इतने गर्म लोहे हैं कि उपदेश होने के साथ 
ही समाप्त हो जाता है । 

सरल हृदय वाला व्यक्ति तदी में पड़ी हुई वू द के समान उस उपदेश को 
विगाड़ नहीं सकता, जैसा है वसा ही धारण कर लेता है । वह भी 
नुकसान की चोज नहीं । नुकसान तो तज है जब उसमें दोष का अंश ग्रा 
आय, जैसे समुद्र में होता है। जिस व्यक्ति का हृदय गरम लोहे की तरट 
है, अर्थात्‌ दुर्वासनाश्रों के कारण उसकी यह स्थिति हो गई है कि वह नये 
सत्व को ग्रहण करने के साथ ही नष्ट कर देता है तो वह उपदेश को बचा 
नहीं पाता । यहां वासनाश्रो की गन्व अर्थात्‌ प्राचीन संस्कारों का प्राबल्य, 
बहुत स्पष्ट है; यद्यपि हम देववादी नहीं हैं, फिर भी यह कह सकते हे 
कि वहां संग nar नहीं करता । प्रश्‍न उठता है कि सब लोगों को संगवाद 
के द्वारा बदल देने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? सारे ही महापुरुष 
मिलकर सारे समाज को क्यों नहीं बदल देते? इसी कारण कि जह! 
संस्कारों का प्रवाह इतना तीव्र है वहां महापुरुष तब तक धैर्य के साथ बैठे 
रहते हैं जब तक संस्कारों के उदय का समय नहीं झाता । जब संस्कारों 
के उदय का समय झायेगा तो उसको अवश्य पुनः प्रवृत्त करेंगे, उसको 
संगवाद के द्वारा बदलने की चेष्टा प्रवय करेंगे । लेकिन यह होगा समय 
आने पर । समय न ग्राने पर प्रवृत्ति कराना व्यर्थं ही नहीं होता बल्कि इससे कभी 
aga को गलत तरफ भी ले जाया जा सकता है। जिस प्रकार समुद्र में 


पड़ कर बू द खाही होर गाती. है, अज्ञतोगल्ा, इस, EAA नुकसान हुमा, 
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ठीक इसी प्रकार यदि किसी पर जबरदस्ती संगवाद के द्वारो अपना प्रभाव 
डालना चाहेंगे तो उसकी उन्नति का जो रूप बन रहा है उसमें बाधा पड़ 
जायेगी । दुःख भी उन्नति का ही रूप है । 

प्रायः मनुष्य सोचते हैं कि आगे बढ़ना ही श्रेष्ठ मार्ग हे । यह सत्य 
नहीं । कभी परिस्थिति ऐसी भी होती है जब पीछे हटने के द्वारा हम ग्रागे 
बढ़ने के योग्य बनते हैं । जव श्राप नयौ दिल्ली की कनाट प्लेस में कार 
को रोककर सामान खरीदते हैं तो कार में वापस MA तक सामने और 
पीछे दूसरों की गाड़ी खड़ी पाते हूँ। बगल में सिर्फ कुछ रास्ता वचा gar 
देखकर आप गाड़ी को थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा कुछ आगे करके गाड़ी को 
फिर पीछे हटते हैं ग्रोर तीन-चार बार आगे पीछे परिश्रम करने के बाद 
गाड़ी को वहां से निकालने में सफल हो जाते हैं। यदि कोई इसी बात पर 
जोरदे कि हमें तो आगे ही जाना है, गाड़ी को पीछे क्यों हटायें, तो वह आगे 
ले जाकर दूसरी गाड़ी को टक्कर ही मार सकता है कभी वहां से निकल के 
बाहर नहीं जा सकता । 

इसी प्रकार हमारे संस्कारों का प्रवाह है । संस्कार और वासनायें एक 
दुसरे से क्रमपूवंक बंधी हुई हैं। जब तक कुछ संस्कारों के Ae हम पीछे 
Tel get तब तक हमारा MÌ बढ़ना नहीं हो सकेगा । महापुरुष में घृति 
है । वह. जानता है कि इस समय इन संस्कारों के कारण यह पीछे जा रहा 
है, श्रपने कल्याण के मागं से भ्रष्ट हो रहा है, तथापि इसको इस समय थोड़ा 
पीछे जाने दो । वे धैर्य पूर्वक कहते हैं कि जरा पीछे हटाने के बाद ही इसको 
ait बढ़ाने का रास्ता मिल सकेगा । तभी इसको हम सतृसङ्ग द्वारा ग्रागे 
बढ़ा सकेंगे । जब यह समस्या श्राती है कि इसका सुधार क्यों नहीं कर लिया 
जाता तो उसके मुल में यही दृष्टि निहित है । इसी इष्टि के कारणा बड़े धैय 
की ग्रपेक्षा होती है । नहीं तो मनुष्य गड़बड़ कर जाता Zl 


भारवि कवि का एक दृष्टान्त गाता है । वे संस्कृत भाषा के बड़े भारी 

कवि हुए हैं। उनके पिता भी बड़े विद्वान्‌ थे। यदि एक ही क्षेत्र में पिता 

और पुत्र दोनों प्रवेश करते हैं तो पुत्र के हृदय में हमेशा कुछ न कुछ हीन 

भावना बनी रहती है। यह मानसविज्ञान का विषय है। कारण यह होता 
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है कि पिता बच्चे से कम से कम तीस साल आगे तो रहेगा ही, जिस कार्य 
में पिता सिद्ध हस्त हो चुका है और उसमें ख्याति प्राप्त कर चुका है पुत्र 
जव उस काम में ग्रागे agar है तो देखता है कि पिता तो बहुत आगे हैं और 
मैं बहुत पीछे हूँ। फिर पिता का यह स्वभाव भी हो जाता है कि पुत्र को 
बार बार टोकेगा । यह भी स्वाभाविक है क्‍योंकि पिता, चाहे पुत्र पच्चीस 
साल का हो जाय, सदा यही समभता है कि ग्रभी वह कुछ जानता ही नहीं । 
इसलिये बार-बार कहेगा कि तुमने अ्रमुक अमुक गलती की । यह उसके हृदय 
में एक हीन भावना का संचार कर देता है। वह समभता है कि मैं कुछ नहीं 


हूँ । मुके तो ये बार बार रास्ता वतायें तभी मैं आगे बढ़ सकता g 1 पिता की 
गलती waar किसी भी कारण से एक हीन भावना ग्रा ही जाती हे । 


भारवि के पिता संस्कृत के बड़े भारी समालोचक थे ग्रौर सारे भारतवर्ष 
में प्रसिद्ध थे । स्वभावतः जब भारवि लिखने लगे तो लिखने के बाद अपने 
पिता को दिखलाया करते थे । मैंने यह कविता लिखी क्या ठीक बनी है? 
उनके पिता उच्चकोटि के समालोचक थे जो बड़े से बड़े लेखकों की कृतियों 
की समालोचना करने का साहस रखते थे। उनकी दृष्टि में भारवि की 
कविताश्रों का मूल्य ही कया हो सकता था ? इसलिये वे बार बार उसमें 
गलती निकालते रहते थे। धीरे धीरे भारवि की यह परिस्थिति हो गई कि 
वे कठोर से कठोर परिश्रम करने लगे, जिसके फलस्वरूप इतनी सुन्दर रचना 
करने लगे कि सारे भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि हो गई । सभी कहने लगे 
भारवि जैसा कवि कोई है ही नहीं, बड़ी सुन्दर रचना करता है । भारवेरथं- 
गौरवम्‌ । भारवि की विशेषता यह थी कि वह एक छोटी सी बात के भ्रन्दर 
Tet AT भर देते थे। लिखते बहुत कम थे लेकिन उसके ग्रन्दर अर्थ की 
गरिमा रहती थी । उनका एक एक रलोक ऐसा होता था कि जिसके पच्चीस 
पच्चीस अर्थ निकल सकें । सारे भारतवषं में उनकी प्रसिद्धि हो गई | 

लेकिन उनके पिता ने सोचा कि लड़के को और mit बढ़ने को प्रवृत्त 
करे । प्रत: वे सदा उनके दोषों का ही परिष्कार किया करते थे । कहते थे 
कि वटा ! इसमें यह गलती रह गई है, श्रभी तो तूने कुछ किया ही नहीं । 
ज्यादा प्रयत्न कर, AAT तो तूने काम शुरू ही किया है। धीरे घीरे एक दिन 
ऐसा श्राया कि राजा के दरवार में सारे कवियों की प्रतियोगिता हुई । उसमें 
भारत के बड़े बड़े fae के साथ भारधिःके/विता“ भी R थे । सबने 
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एक स्वर से ada किया कि भारवि का काव्य सर्वोत्तम काज्य है, उत्को 
प्रथम पुरस्कार मिलना चाहिये। पर भारवि के पिता प्रमुख RE थे । 
उन्होंने खड़े होकर के कहा कि यद्यपि सभी निर्णायकों का मत है फि भारवि 
का काव्य सर्वोत्तम काव्य है लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करता । AGW 
पड़ता है कि मेरी वृद्ध श्रवस्था को देखकर इन सब लोगों ने भारवि कॉ 
गौरव रख लिया है, नहीं तो मैं वस्तुतः इसकी कविता में इतनी योग्यता नहीं 
मानता। भारवि के हृदय पर चोट लगी । उन्होंने बिचार किया क्रि गजब 
हो गया, मैंने इतना परिश्रम किया फिर भी मेरे पिता ऐसा कहते हैं । इससे 
मालूम पड़ता है कि पिताजी के मन में मेरे प्रति दुर्भावना है, सम्भवतः 
पिताजी को मुझसे ईर्ष्या होती हो । 

वास्तव में दो ही ऐसे स्थल होते हैं जहां हारने में गौरव का ग्रनुभव 
होता है । एक तो पिता का पुत्र से और दूसरा गुरु का शिष्य से । पिता की 
सदा यह कामना होती है कि पुत्र मुझसे भ्रागे बढ़े। वह यह कभी नहों 
चाहता कि मैं पुत्र से बड़ा बना रहूँ। इसी प्रकार शिष्य के प्रति गुरु की 
यही कामना होती है कि यह मुझसे अधिक श्रेष्ठ हो । लोग मुझे भूल जायें 
इसको स्मरण रखें । लेकिन पुत्र इस बात को तब तक नहीं समझ पाता 
जब तक स्वयं पिता न बन जाये । यही हालत भारवि की थी । उसने सोचा 
आज भरी सभा में इन्होंने मेरा भ्रपमान किया है। यह तो नहीं कहा कि 
सबने निर्णय दिया है इस कारण यह प्रथम हो गया, उलटा कहते हैं कि 
मेरे कारण इसको प्रथम बना दिया गया है। इससे मालूम पड़ता है कि मेरे 
प्रति इनकी ईर्ष्या की भावना है। इसका निराकरण भ्रावश्यक है। तो कंसे 
निराकरण किया जाय ? सोचा कि न पिता रहेंगे और न मेरी ऐसी कडु 
समालोचना करेंगे। इतना भयंकर विचार मन में भ्रा गया। मन की एक 
विचित्र परिस्थिति है। वह किस समय कंसा भयंकर निर्णय कर लेगा 
कोई नहीं कह सकता । इसीलिये मानस साम्राज्य के श्रन्दर संभल संभल कर 
चलना चाहिये । 

महापुरुष इसीलिये जिस शिष्य को उपदेश देते हैं, जिसका मार्ग दर्शन 
` करते हैं उसको बड़ी सुक्ष्म हष्टि से ग्रागे बढ़ाते हैं । भारवि के पिता साहित्य 


rary तो रहे, पिता का हृदय भी उनके CORT. पर वे मनोविज्ञान 


Digitized by Arya Sgeig ahdin Chennai and eGangotri १७ 


को नहीं समक पाये थे । यदि उन्होंने मनोदिशान को समभा होता तो समक 
जाते कि हम मनुष्य को केवल दवा करके ही भागे नहीं बढ़ा सकते हैं; 
fag fa (Negative Approach) से किती को हम आगे agra ag 
ठीक भी नहीं हे । तदपेक्षया नवीन झ्राद्र्श में ढालना श्रेष्ठ है। भारवि के 
विता इस तत्त्व को, इस रहस्य को अच्छी प्रकार नहीं समभते थे । अतः उनके 
व्यवहार की यहां तक प्रतिक्रिया हो गई कि भारवि ने विचार किया कि यदि 
मैं अपने पिता को भ्राज ही मार दूं तो मेरा काम बन जाये । ग्रतः रात्रि में 
एक तलवार लेकर पिता का काम तमाम करने को उद्यत हो गये। रात्रि में 
अन्दर गये तो देखा fears बन्द है । माता पिता दोनों जगे हुए थे । माता 
भारवि फे पिता से कह रही थीं कि we लड़का काफी बड़ा हो गयां है, 
उसका विवाह भी हो गया है, अब भी तुम उसको हमेशा इस प्रकार से डांटा 
करते हो, यह ठीक नहीं है । शास्त्रों में कहा है कि 'प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्र 
मित्रबदाचरेत्‌' १६ वर्ष का पुत्र हो जाय तो उसे बेटा नहीं, मित्र समझना 
चाहिए | परमेश्वर को हमारे यहां इसीलिए सखा कहा और श्रुति इसी पर 
‘ET सुपर्णा सयुजा सखाया' तथा ‘say मित्र: कह कर जोर देती है। क्योंकि 
Wa जीव की दृष्टि हो जानी चाहिए कि मैं परमेश्‍वर की समान कोटि का 
हूँ । उसके जीवन में गम्भीरता को लेकर हृष्टि का परिष्कार तभी होता है 
जब यह सखा की भावना श्राती है । यहां षोडश शब्द 'प्राप्ते तु षोडशे वर्षे 
केवल पुत्र के ही लिए नहीं है । परमेश्‍वर की दृष्टि से भी समझना चाहिए । 
षोडशकलं पुरुषम्‌ (प्रश्‍न ९/१) के द्वारा इस पुरुष को शास्त्र में सोलह 
कलाश्रों वाला बताया है । इसलिए मनुष्य योनि में ग्राने पर ही ‘at सुपर्णा 
सयुजा सखाया' में सखा शब्द का प्रयोग है, पशु योनि के जीव के अन्दर 
नहीं । पशु के लिए तो बह पशुपति ही रहता है, उसका पालन ही करता 
रहता है । वहां पर पिता की भावना प्रधान है । बच्चा जब सोलह वर्ष का 
हो गया अर्यात्‌ जब जीव मनुष्य शरीर में पहुंच गया तो उसमें षोडश कलाओओं 
का विकास हो गया । अब इसके प्रति सखा या मित्र-भाव ही प्रधान है । 
इसके ऊपर शास्त्रों ने बड़ा जोर दिया है । 

भारवि की मां उसके पिता से कह रही थी कि लड़का बड़ा हो गया हे, 
सब तरह से योग्यः है A AAA Nae Ecc शोभा नहीं 
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देता । यदि किसी दिन लड़का बदल कर के जवाब दे देगा तो क्या रहेगा ? 
भारवि के पिता कह रहे हैं 'मैं भी इस बात को समभता हूं । तू ठीक कह रही 
है । लड़का बड़ा हो गया है । उसको इतना ज्यादा दवाना नहीं चाहिए । लेकिन 
- मैं यह विचार कर रहा हूँ कि यदि यह दो चार साल और परिश्रम करेगा तो 
इससे बहुत भ्रागे बढ़ जायेगा । फिर शायद हमेशा यह संस्कृत साहित्य में 
अमर हो जाये, इसके जैसा कोई लेखक रह ही नहीं पायेगा) मैं सोचता हूँ कि 
भोर तो कोई विद्वान्‌ इसकी समालोचना करने की योग्यता रखता ही नहीं, 
क्योंकि यह उत्तम कवि हो गया है, दूसरों को साहस ही नहीं होता कि वे 
इसकी समालोचना करें, इस काम को मेरे श्रतिरिक्त और कौन करेगा ? 
इसलिए मैं सोचता हूँ कि दो चार साल तक श्रौर इसे इसी प्रकार जरा 
उकसाता रहूंगा तो यह सम्भवतः संस्कृत का सबसे महानु कवि बन जायेगा ।' 


भारवि बाहर खड़े हुए ये बातें सुन रहे थे । उनको ऐसा मालूम पड़ता 
था कि मानो हृदय को किसी ने ag जोर से कचोट दिया हो। सोचने लगे 
“में जिस पिता को अ्रपनी ईर्ष्या का पात्र समझता था उनका भाव कितना 
शुद्ध है ? वे मुके कितना ot बढ़ाना चाहते हैं ! मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ, 
मुझे इसका परिशोधन करना चाहिए।' उस समय तो वे वापस अ्रपने कमरे में 
झा गये। प्रातःकाल होते ही पिता के चरणों में गिर कर रोने लगे। कहने 
लगे, पिता जी ! मुझसे बड़ी गलती हुई । पिता ने पूछा बेटा ! क्या gar? 
तो कहने लगे कि मुझसे एक बहुत बड़ा मानस पाप हुआ है । इतना बड़ा कि 
जिसका फल क्या भोगना पड़ेगा मुझे पता नहीं। पिता कहने लगे, क्या हो 
गया है, बता तो सही, मैं प्रायश्चित्त भी बतला दूंगा । कहने लगे कि मेरे मन 
में कल रात्रि यह संकल्प आया कि मैं भ्रापकी हत्या कर दूं । मैं तलवार लेकर 
पहुंच भी गया । प्रतः मैं ्रापका हत्यारा हूँ । 


पिता हंस कर बोले बेटा ! ऐसी बात तेरे मन में क्‍यों भ्रायी ? उन्होंने 
सब बताया कि किस प्रकार उनके मन में यह भ्राया कि पिता के मन में उनके 
प्रतिं ईर्ष्या है श्ौर किस प्रकार माता-पिता की बातें सुनकर वह दूर हुआ, 
श्रौर प्रायश्चित्त पूछने लगे । पिता ने उनको बड़े प्रेम से गले लगा लिया । बोले 
Ser ! इसमें तेरा कोई प्रमराध नहीं है । भ्रपराघ तो मेरा है जो मैं तेरी 
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संगवाद की ओर ११६९ 


मानस स्थिति को नहीं समझ सका । मैंने तेरे साथ ज्यादती की फिर भी यदि 
तू कहता है कि तेरे द्वारा मानस पाप्‌ हुआ है तो उसका विचार न॑ करना 
आर केवल आगे की दृष्टि रखना श्रौर यह ध्यान रखना कि मैंने जो कुछ किया 
है वह तुझको इससे बहुत आगे बढ़ाने के लिए किया । तू यह न समझ लेना 
कि मैं जहां पहुंच गया हूँ उससे आगे जाने का रास्ता नहीं है। बेटा ! इसको 
प्रायश्चित्त यही है कि तू वैस! ही परिश्रम करते रहना जैसा मेरी sic खाने 
पर करता । 


भारवि के पिता में पुत्र को आगे बढ़ाने की इच्छा थी । ठीक इसी प्रकार 
यदि उपदेशक या मार्गदर्शक भी जबरदस्ती अपनी बात दूसरे पर लादने का 
प्रयास करता है तो वही गलती होगी जो भारवि के पिता ने की थी। वहुत 
बार धार्मिक लोग इसी गलती को करने लगते हैं । अपने Areal को दूसरे 
के ऊपर जबर्दस्ती थोपने का प्रयत्न करते हैं। परिणामस्वरूप उन लोगों 
के हृदय में एक विप्लव की भावना श्रा जाती है। इसलिग्रे सदा उपदेशक 
को उतना ही जल सींचना चाहिये जिसमें उसकी हृढ़ता बनी रहे । इस 
प्रयत्न से ही सफलता हो सकेगी, ग्रन्यथा नहीं । 


यह दृष्टि हमें दैववाद की अपेक्षा संगवाद की तरफ ले जायेगी । संगवाद 
का अर्थ यह नहीं है कि हम ameng सारा परिवतंन कर देंगे । परिवतंन 
घीरे-धीरे ही होगा । लेकिन संगवाद के अन्दर एक विलक्षणा इष्टि है जो 
यहां बताई जा रही है । 'शं वरुणाः' से ग्रधिष्ठाता देवता को लेकर पाप की 
निवृत्ति बतलाई गई है। TA ही संगवाद में संग का अर्थ केवल महापुरुष 
का ही संग नहीं है संग का अर्थ है सब का संग | व्यष्टि श्रौर समष्टि 
का भी यहां पर घनिष्ठ सम्बन्ध बताया जा रहा है । यदि एक व्यक्ति सोचे 
कि केवल मैं श्रपना सुधार Hey’ तो बड़ी कठिनाइयां सामने प्रा जाती हैं। 
संगवाद का श्रादर्श यह दृष्टि रखता है कि यदि हमारे संगी साथी सुधर 
जाते हैं तो हमें भ्पने को सुधारने के लिये भी नवीन मागं-दर्शन मिलता है, 
हम उससे सरलता से चल सकते हैं । 


संगवाद का सिंडान्त भ्रपनानेवाला अपना सुधार तो करता ही है, 
लेकिन वह भहापुरुषी Hat जी SRY aT “सिको तुरन्त फैलाना 
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चाहता है।यह एक बड़ी भारी हृष्टि हमारे सामने वार बार रखी गई हैँ 
शास्त्रकारों ने जहां प्रार्थनायें की हैं वहां इस बात पर जोर दिया Zo 
g विभोचयेत्‌ ।” कहते हैं कि जो पुरुष जिस चीज से झुक्त हो 
'राय--डिन संस्कारों से रहित हो जाय (यहां यह नहीं समभना चाहिये 
कि मुक्त का श्रर्थ सर्वथा मुक्त या सारे संस्कारों से रहित है) उनसे अपने 
संगी साथियों को भी छुड़ाना उसका sia हो जाता है। मान लीजिये कि 
आपका यह eg frase हो गया कि शराब पीना बुरा है तो श्राप इस भरोसे 
संत रहिये कि जब ग्रापको मोक्ष या ब्रह्म-निर्वाण मिल जायेगा तब श्राप लोगो 
से कहेंगे कि शराब मत पियो । यह इष्डि नहीं है। शराब से तो श्राप अभी 
मुक्त हो गये । सर्वज्ञात्म महामुनि बड़ी सुन्दर बात कहते हैं। “यतो यत्तो 
fada ततस्ततो विमुच्यते’ कि जहां जहां से निवृत्त होता चला जाता है वहां 
वहां से उसकी मुक्ति होती चली जाठी है । संगवाद यह आदर्श हमारे सामने 
रखता है कि जिन-जिन चीजों का संग हम ते छूट जावे तुरम्त उनका विस्तार 
करना प्रारम्भ कर दें । हम श्रपने संग से दूसरों को प्रभावित करें। क्योंकि 
यह निश्चित समभिये कि यदि श्राप एक घण्टे के लिए भी ऐसा संग करते हैं 
जो आपको बहिमुख करता है, विषयाभिमुख करता है, तो इस घण्टे का संग 
कभी न कभी प्रबल बनकर आपके ऊपर झा जायेगा और उस एक घण्टे के संग 
को हटा देगा जो आपने महापुरुषों के साथ किया है । अतः महापुरुष का संग 
जब श्राप करें तो केवल इस बात को सामने नहीं रखना है कि प्राप स्वयं ही 
संग द्वारा EAC | यह दैववाद या स्वार्थवाद की हष्टि होगी कि हम तो श्रपना 
सुधार करले श्रौर दूसरों का भाग्य होगा तो वह सुधर जायेंगे। या कि जब 
भगवान का श्रवतार होगा तब लोग सुधर जायेगे । हमारे यहाँ भ्रवतार भी 
देववाद की हृष्टि बनाया जा चुका है। मानव स्वतन्त्रता की चरम सीमा--भक्तिः 
द्वारा भगवान को वश में करना--ही अवतारवाद की दार्शनिक पृष्ठ भूमि थी 
जिसे हमने भ्रांति से पारतंत्र्य का रूप दे दिया । लोग कहते हैं कि जब पाप बढ़ 
रहा है तो भगवान्‌ आकर इस को सुधारेंगे, हमको कुछ करने की कया जरूरत 
है ? यह भ्रवतारवाद का सिद्धान्त भी दैववाद के पेट में है। यदि पाप के 
बढ़ने से भगवानु का श्रवतार होता है तो पाप-वृद्धि ही यत्न साध्य है। उसको 
बढ़ाने की चेष्टा में हमें कोई भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । प्र इसमें सब प्रमाणों 
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का विरोध है ! स्मृति भी कहती है कि दुसरे का धर्म भयावह है'। अतः 
ग्रंवतार का प्रयोजन साधुश्रों की वृद्धि ही स्वीकार्य है। गीता में कहा है 
“परित्राणाय साधुनां, विनाशाय व दुष्कृतां, घे संस्थापयार्थाय संभवामि युगे- 
युगे ।' (गी० ४/८) साधुग्रों की वृद्धि प्रयत्न-साच्य है । अतः श्रवतारवाद के 
मूल में भी संगवाद है देवयाद नहीं, यह मीमांसा स्वीकार करनी पड़ेगी । 
यह नहीं कि अवतार नहीं होता, लेकिन जब वह होगा तभी वह सुधारेगा, 
हमको कुछ करने की झावदयकता नहीं, ऐसा कथन अवतारवाद का दुष्प्रयोग 
हूँ । वस्तुतः उस सुधार को हमें ही करना है । संगवाद हमें केवल अपने सुधार 
के लिए ही प्रेरित नहीं करता ales हमारे सामने यह आदश भी रखता है 
कि हम जहां कहीं होवें, जिस किसी के समीप होवें उन संगियों को सुधारने 
की हम चेष्टा करें । उससे स्वयं हमारा भी कल्याणा होगा। हम भी आगे 
बढ़ सकेंगे । दैववाद की इष्टि को छोड़कर व्यब्टि ale समष्टि दोनों मे 
हमको संगवाद की दृष्टि लेनी है । हमें अपने संग को सुधारना है, महापुरुषों झा 
संग करना है; तथा जो हमारे संग में ्रायें उनको सुधारने के लिए प्रय्न 
करना है, लेकिन उसी प्रकार से धैर्य पूर्वक, waded? अपनी बात लाइ कर 
नहीं | जब हम धीरे-धीरे सुधार करेंगे तभी संगवाद के आदर्श का पुणं SIT 
पालन हो सकेगा | वह पूर्णं रूप से हमको श्रागे बढ़ा सकेगा । 

तभी हमारी इच्छा शक्ति में बल आ सकेगा i इस संगत्राद के सिद्धान्त 
से हम श्रागे बढ़ सकेंगे ्रौर कोई दूसरा उपाय नहीं है ! इसके द्वारा हमारे 
संस्कार परिष्कृत होंगे और हमारे साथ रहने वालों के संस्कार भी परिष्कृत 
होते चलेंगे । यदि उस समय किसी कारण हमारे संस्कारों में कोई गलती भी 
झा गई तो कोई दुसरा हमको बतलानेवाला होगा । 

भगवान ने गीता में एक बड़ी सुन्दर बात कही है । 'भच्चिता मद्गतः प्राणा 
बोधयन्तः परस्परं । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ (गी, १०/६) 
कहते हैं कि जो मेरे अन्दर चित्त वाले हैं, और सारी क्रियांयें मेरे लिए ही करते 
हैं वे इस भ्रवस्था में भी एक दूसरे का बोधन कराते हैं, एक दूसरे को जगाते 
हैँ । मनुष्य कितना ही उत्तम क्यों न होवे, कभी न कभी उसमें ऐसा संस्कार 
उद्बुद्ध हो जाता है जो उसके मागं का निरोधक हो सकता है । त: जिनके साथ 
हम रहते ह वे हमको जगा देते हैं मोर कह है, आई. यह भया गलती 
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कर रहा है ? कभी हमें भी उनको जगाने का अवसर होता है । 'कथयन्तरच 
मां नित्यमु' से भगवान्‌ कहते हैं कि वे आपस में वार्तालाप भी करते हैं तो 
उन madi के ही विषय में बात करते Fi 'तुष्यन्ति च रमन्ति च' उनको 
सन्तोष उसी में होता है, ग्रानन्द भी श्राता है । 

रहने का स्थान तभी सुन्दर लगेगा जब श्रास-पास का वातावरण भी 
सुन्दर होगा । इसलिए रहने को लोग अच्छा शहर श्रौर मुहलला dad हैं। 
दिल्ली के चांदनी चौक को छोड़कर लोग इसी कारण नयी दिल्ली में चाणकय- 
'पुरी का निवास भ्रधिक पसन्द करते हैं। यहां भी संग के गुण से पहले प्रवृत्ति 
होती है तदुपरान्त मानस राज्य में संगवाद को स्वीकार न करके लोग स्वयं 
भी भ्रान्त होते हैं और दूसरों को भी आन्त करते हैं । 

इस प्रकार का संग कब उपस्थित हो सकेगा ? जब हम समाज की ग्र्थात्‌ 
समष्टि की हृष्टि सामने रखेंगे । समष्टि के कल्याण से ही हमारा कल्याण 
है । केवल व्यष्टि ही यदि कपना कल्याण करना चाहता है तो वह भारी श्रम 
में पड़ा हुआ है। भ्रपना भी कल्याण आवश्यक है, पर समष्टि की हृष्टि का 
बिना परित्याग किये । यह संगवाद का सिद्धान्त हमें पने जीवन में सुधार 
करने को प्रवृत्त करता है AIC हमारे भ्रास-पास. के लोगों के जीवन को भी 
सुधारने में प्रवृत्त होता है । 

इस संगवाद की efe को अपनाने पर ही हमारी इच्छा-शक्ति प्रबल 
होती चली जाती है । यदि कभी हमारी इच्छा शक्ति में संस्कारों के प्रवाह 
के कारण कमजोरी श्रा जाती है तो दुसरे के कहने से फिर उस संस्कार का 
परित्याग करके श्रपनी इच्छा-शक्ति को प्रबल, प्रबलतर और प्रबलतम बनाते 
चले जाते हैं । इच्छा-शक्ति को प्रबलतम बनाने के उपाय पर ग्रागे विचार 
'किया जायेगा । 
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मानस रोग: भारतीय और पाश्चात्य हृष्टि 


तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम मंत्र 'शं नो मित्र: शं वरुणः शंनो 
भवत्वर्यया' पर विचार करते हुए कल्याण की हृष्टि का निरूपण ‘ait मित्र: 
से किया फिर 'शं वरुणः का अर्थ बतलाया कि पाप को शुद्ध करने वाले 
तत्त्व से वरुण का प्रयोजन है । वैदिक देवताओं के भ्रन्दर वरुण ही पाप 
नाशक माने गये हैं। पाप का घनिष्ठ सम्बन्ध मनुष्य की इच्छा शक्ति के 
साथ है। किस प्रकार पाप इच्छा द्वारा ही होता है इस को जानने के लिये 
पाप के ऊपर कुछ विस्तृत विचार आवश्यक है | 

धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टि भी द तवाद से श्रद्व॑तवाद की तरफ जा रही है। 
बीसवीं शातान्दी के प्रारम्भ तक हमारी हष्टि में द्रव्य श्रौर शक्ति का भेदवाद 
चलता था । हम मानते थे कि पदार्थ श्रलग चीज है ग्रौर शक्ति भ्रलग है । 
द्रव्य भी नष्ट नहीं हो सकता है ग्रौर शक्ति भी नष्ट नहीं हो सकती (Law 
of Conservation of Matter and Energy) द्रव्य और शक्ति 
दोनों नित्य पदार्थ हैं । दोनों भ्रलग हैं। शक्ति द्वारा द्रव्य या पदार्थ संचालित 
होते हैं । इस प्रकार की मान्यतायें थीं । 

आइन्स्टाइन ने सबसे बड़ा सिद्धान्त हमारे सामने रखा कि शक्ति श्रौर 
द्रव्य का भ्रत्यन्त भेद विज्ञान सम्मत नहीं | भ्रणुवम के विस्फोट के धाद यह 
सिद्ध हो चुका है कि शक्ति और द्रव्य आपस में परिवतंनीय हैं । एक को दूसरे 
में बदला जा सकता है। शक्ति का ही संग्रह करने पर वह पदार्थ हो जाता 
है। इस प्रकार (E=MC? शक्ति =द्व्य मात्रा X १८६०००२) हम द्रव्य MIC 
शक्ति के द्वैतवाद से भ्राज द्रव्य भौर शक्ति के HE तवाद तक पहुंच गये हैं । पर 
झाज का मनोविज्ञान एक नया कदम उठा रहा है। Ha तक हम यह मानते 
थे कि द्रव्य और भन दो अलग म्रलग पदार्थ हैं ! श्राधुनिक ग्रन्वेषणे, विशेष 
कर के जो भ्रमरीका के राइस इन्स्टिट्यूट में हुए हैं, प्रव इस बात की पुष्टि 
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करने लग गये हैं कि जिस प्रकार शक्ति और द्रव्य एक हैं उती प्रकार मानस 
तत्त्व और भौतिक तत्त्व एक ही हैं । 
बहुत पहले हमारे यहां वेदों का उद्घोष रहा है भोर सामवेद की 
छान्दोग्योपनिषद हमको बतलाती है “rand हि सोम्य मनः” (छा. ६/६/५) 
कि हे सोम्य, मन तो श्रज्ञमय ही है। यह अन्न के MGMT ही बनता है। हमारी 
सामान्य भाषा में भी कहू दिया जाता है कि 'जैसा खावे we वैसा उने मन' | 
इस प्रकार मन के ऊपर भोतिकत्व की दृष्टि को पहले दैज्ञानिक लोग स्वीकार 
नहीं करते थे ! वे मन को द्रव्य से अलग मानते थे | लेकिन उन्होंने आधुनिकं 
ग्रन्वेषण बड़े विचित्र वैज्ञानिक ढंग से किया | उसको विस्तार से यहां बताने की 
आवश्यकता नहीं । जो इसके विषय में विशेष जानना चाहते हैं दे न्यू फ्रन्टियर्स 
sit माइन्ड (New Frontiers of Mind) इत्यादि पुस्तको में पैरा 
साइकॉलाजी (Para-psychology) का serrr कर सकते हैं। उन्होंने 
पाया कि यदि मनुष्य अपने सन में किसी पदार्थ के परिवर्तन का बार बार 
संकल्प करता है तो उत संकल्प का प्रभाव पदार्थ के ऊपर पड़ता है | समभने 
के लिये एक मोटा दृष्टान्त देते हैं । उन लोगों ने यह्‌ प्रयोग किया कि चार 
आदमी ताश लेकर बैठ गये और ताझ बांटने जगे | एक आदमी को यह काम 
दे दिया गया कि वह बार-बार इस बात का विचार करे कि मेरे पास भ्रमुक 
ताश का पत्ता ग्रावे । उन्होंने जब उसका प्रतिशत निकाला तो देखा कि ठीक 
बही पत्ता कई वार थ्राता है। यदि एक भ्रादमी बार-बार किसी चीज पर 
मन को एकाग्र करता है तो वह उस पदार्थ को प्रभावित करता है भौर जैसा 
संकल्प बार-बार किया जाता है वैसा ही होने लगता है। उन्होंने इस प्रकार 
के oe वैज्ञानिक श्रन्देषण किये हैं। ये सब WAT हमें कहां ले जारहे हैं ? 
a तक वैज्ञानिकों की दृष्टि में जो मानस और भौतिक जगत्‌ के न्दर ga था 
उसे हटाकर मन और द्रव्य की aE TaT के परिस्थापन में ये भ्रन्वेषण गतार्थ 
हो रहे हैं । इससे एक विलक्षण बात हमारे सामने श्रा रही है, उस पर यहां 
कुछ विचार करेगे । 


मन का प्रभाव बाहर के पदार्थों पर किस प्रकार पड़ता है, जैसे इस 
विषय में श्रन्वेषण हो रहे हैं, वसे ही मन का प्रभाव जो शरीर पर पड़ता 
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है उस विष का एक बड़ा विज्ञान है जिसको ग्रात्मदेह चिकित्सा (Psycho- 
somatic medicine) कहते हैं। बंज्ञानिकों ने पता लगाया कि बहुत से 
रोग मन से सम्बन्धित gi भन के क्षेत्र में जब विप्लव होता हूँ, तनाव 
पैदा होते हैं, संघर्ष होता है ठो उनके परिणामस्वरूप शरीर पर भी प्रभाव पड़ता 
है । मन और शरीर भौतिक हूँ । शरीर एक द्रव्य है जिस पर मन का प्रभाव 
पड़ता चला जा रहा है! उदरव्रण (Peptic ulcer) ऊर्ध्वातति (Hyper 
Tension) आदि बहुत से रोगों का अन्वेषण करके वैज्ञानिकों ने पता 
लगाया है कि वे सब मन से सम्बन्धित हैं। शरीर में श्रन्दर अनेक प्रकार की 
परीड़ाशों को, यहां तक कि दांत के दर्द और हड्डियों के दर्द तक को 
उन्होंने मन के साथ mabe बताया है। जब तक मन की 
गन्थियां नहीं सुलक पातीं झोर उन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का मानस 
उपचार नहीं किया जाता तब तक इन रोगों का भूल नष्ट नहीं हो पाता है ॥ 
इस पर बहुत श्रन्वेषण हो रहे हैं। इस के श्रन्दर एक सूक्ष्म बात है जो समझ 
लेनी चाहिये। जब कहा जाता है कि aye रोग मानस हैं तो उसका भर्छ 
यह लगा लिया जाता है कि रोगी केवल कल्पना करता होगा कि मुभे ऐसा 
रोग है । ऐसा समझना ठीक नहीं है । यदि किसी के पेट में दर्द है या पर सें 
दर्द है और उससे डाक्टर लोग कह देते हैं कि यह मानस रोग है तो इसका 
अर्थ यह नहीं समझना कि उसको पीड़ा है हो नहीं और वह उसकी केवल 
ल्पना कर रहा है । डाक्टर के कथन का तात्पर्यं तो केवल इतना 
है कि मानस वृत्तियों से स्नायुसंस्थान विवृत होता है जो अंगविशेष में रोग 

"पैदा करता है । ठीक AA कीटाणु प्रवेश रोग का कारण है वैसे यहां मानस 
विकार रोग का कारण है । रोग तो सर्वथा सत्य ही है । 

मन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है इसे मोटी दृष्टि से भी देखा जा 
सकता है । जब ऐसा भोज्य पदार्थ आपके सामने ्राता है जिसे श्राप चाहते हैं 
तो उसी क्षण भ्रापकी जीभ में से लार टपकने लगती है । यह क्या है? 
मम कां जिह्वा के ऊपर भ्रसर पड़ रहा है। इसी प्रकार श्रापके भन का 
प्रभाव आपके पेट के ऊपर भी पड़ता है! ak यदि सारी अन्तग्न म्थियां 
ग्रत्यघिक रूप से दीघं काल तक उत्तेजित करदी जाती हैं तो धीरे-धीरे स्वभावतः 
उसका नतीजा VS होता है किरीर के'अस्मिदीगविण्फेपनिकृति आने लगती है 
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जो.रोग है । ऐसे श्रनेक रोगों को हम देख रहे हैं जो हमारे मानस से प्रभावित 
होते. हैं । हमारे मन के अन्दर उनका कारण विद्यमान है। यह भी हमें 
मानने को बाध्य करता है कि हमारे मन और शरीर के अन्दर दैत नहीं 
wea ही है । 

इससे हमारे सामने यह दृष्टिकोण आता है कि हम अपने शरीर को 
भी तब तक ठीक नहीं रख सकते जब तक अपने मन को ठीक न रख सके । 
भारतवर्षं में यह समस्या आज विशेष रूप से खड़ी हो गई है। हम बहुत 
बड़े बड़े अस्पताल बनाते चले जा रहे हूँ । अनेक प्रकार के रोगों के इलाज के 
लिये हम विशेष अन्वेषणा करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मानस 
रोगों की ग्रभिवृद्धि होती चली जा रही है । शारीरिक रोगों का इलाज करते 
हुए हम इस बात को भुलते जा रहे हैं कि बहुत से शारीरिक रोगों का मूल 
कारण हमारे मन में विद्यमान है। यदि हम मन का १रिशोधन नहीं कर सकेंगे 
तो जितना भी बाह्य इलाज करेंगे वह सारा परिश्रम व्यर्थ सिद्ध हो जायेगा । 
रोग के भौतिक कारण, चिकित्सा और संक्रमण इत्यादि पर अत्यधिक बल 
देने से रोग पलट कर नया रूप धारण करते हैं जिन्हें श्रंग्रजी में 
‘Compulsive diseases’ कहते हैं । भारत में पश्चिम के इस अ्रनुभव 
से लाभ उठाकर हमें नृतन रोग की इस प्रक्रिया से सावधान रहना चाहिये । 


यह बहुत सूक्ष्म चीज है। इसे बहुत समभने की आवश्यकता है । 
भारतवर्ष के अन्दर श्रब तक मानस रोग अत्यन्त AT रहे हैं, इस बात 
को विदेशी वैज्ञानिकों ने भी माना है। यहां डा, ग्रालपोर्ट mÀ और 
उन्होने बहुत बड़े ग्रन्वेषणा किये । वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अमरीका में 
रस्सी प्रतिशत लोगों में मानसिक रोग विद्यमान हैं ग्रोर भारतवर्ष में बीस 
प्रतिशत लोगों में भी मानसिक रोग विद्यमान नहीं है । इतना बड़ा फर्क 
उन्होंने AT १६२५ के श्रन्वेषणा में प्रकट किया था। ग्राज. परिस्थिति 
बदलती जा रही है। 


९२५ से लेकर १६ न्द्र ` 
Mea cae inh परित के का सुल कारणा 
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क्‍या है ? पाइचात्य देशों के विद्वानों ने बहुत सी विचारधाराये इस विषय 
भें प्रकट की हैं । प्रोफेसर ब्राउन ने अपनी पुस्तक सायेंन्स एण्ड इन्डिवीजुयेलिटी 
(Science and Individuality) में कहा है कि, यद्यपि 
मैं वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात को नहीं कह रहा हूं, फिर भी यह सत्य है 
कि जो लोग धामिक परम्पराग्नों के भन्दर जीवित रहते हैं, भौर उन्हीं के 
श्रन्दर आगे बढ़ते हैं, उनमें घामिक परम्पराओ्ों की श्रधिकता होती है और 
स्वभावतः मानसिक रोगों की न्यूनता रहती है। जो मानसिक रोगों की 
कमी उनके श्रन्दर देखने में आती है उसका कारण उन्होंने बतलाया कि 
धमं के ग्रन्दर एक निवारकतत्त्व (Preventive Factor) कोई ऐसी 
शक्ति हे जिसके द्वारा मानस रोग कम हो जाते हैं । वे कहते हैं कि एक 
वैज्ञानिक के नाते मैं तो केवल इतना ही कह सकता हुँ । wa यदि arg 
समझना चाहते हैं कि धमं किस प्रकार से मन को प्रभावित करता है तो 
धामिक लोगों को धमं का ग्रन्वेषण करना पड़ेगा । 

aa हमारे यहां यह परिस्थिति हो रही है कि ज्यों ज्यों हम 
afaa दृष्टि को छोड़ते चले जा रहे हैं त्यों त्यों हमारे यहां मानसिक रोगों 
की वृद्धि होती चली जा रही है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि 
हम इन बातों का अच्छी तरह श्रपनी हृष्टि से अन्वेषण करें | 

अन्त में एक बड़ी वात सोचने की यह है कि मानसिक तनाव, मानसिक 
रोग होते क्यों हैं। इस पर विचार करने से हम पाते हैं कि 
मनुष्य जितना ही अपने श्राप को संसार का केन्द्र मानता है, उसकी हृष्टि 
जितनी ही श्रात्म-केन्द्रित होती है, उतना ही उस के अन्दर मानस रोगों की 
` अ्भिवृद्धि होती है क्योंकि मानस तनाव बढ़ते चले जाते हैं। जिस समाज 
में प्रत्येक मनुष्य केवल अपने को ही एकमात्र भोग का साधक मानता है 
और चाहता है कि सारे भोग केवल मुझ से ही सम्बन्धित हो जायें, मानसिक 
तनाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है । सन्तोष में ही मन सुखी और 
शान्त रह सकता है असन्तोष के अन्दर नहीं । ग्राज धर्म से हमारी हृष्टि 
दूर होती चली जा रही है। जिसका परिणाम यह हो रहा है कि असन्तोष 
की धारा का प्रवाह बढ़ता चला जा रहा है 

जैसे TI धर्म से हमारी दृष्टि दूर होती चली जाती है, वैसे वैसे मानस 
रोग बढ़ते चले जाते: हैं AMARA AA Vea की दृष्टि हमारे 
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सामने रखी हैं, कोई कहता है कि हमारे भप्रन्दर की कामवासना 
(Sex-instinct) ही रोगों,का कारण है; कोई कहता है कि मनुष्य के अः न्द्र 
समाज के नेतृत्व (Power) की इच्छा निहित है। अब यह नेतृत्व की 
इच्छा पूर्णा नहीं होती, समाज उसकी वात को नहीं मानता तो मनुष्य फे 
अन्दर एक हीन भावना (Inferiority Complex) पैदा हो जाती है बह 
हमारे रोगों का कारण है । इस प्रकार कोई कुछ मानते हैं श्रौर कोई कुछ । 

जब हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो पाते हैं कि इन सव सिद्धान्तो 
के भ्रन्दर एक कमी है | वे सब समग्र मानव को संग्रहीत करके चलने को तैयार 
नहीं हैं । प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष इच्छा होती है। व्यक्ति-वैचित्र्य को 
स्वीकारने पर इन सबको संग्रहीत करके एक तत्त्व के ऊपर प्रत्युपस्थापित 
करके ही हम एक ऐसा दर्शन दे सकेंगे जिसमें सबका समन्वय हो सके । 
त्येक को भ्रलग अलग लेने से प्रत्येक समाज और प्रत्येक ध्यक्ति की दृष्टि 
ने भिन्न-भिन्न इच्छा को प्रधान पायेंगे और इनको अलग अलग लेने से 
दृष्ठिग्ों का समन्वय उपस्थित नहीं कर सकेंगे | 


प्रोफेसर ब्राउन ग्रपनी पुस्तक (Science and Individuality) 
साइन्स एन्ड इन्डिवीजुएलिटी के ग्रन्त में लिखते हैं कि यदि हमको किसी 
ऐसे एक Master Instinct को ढूंढ़ना पड़ेगा तो हमको किसी एक ऐसे 
पुणं (Perfect) ब्रह्म (Absolute) की कल्पना करनी पड़ेगी जिसके 
अन्दर सत्यम्‌, शिवं, सुन्दरं (Truth, beauty and goodness) का 
समन्वय हो सकेगा | तभी हम एक ऐसा sea श्रपने सामने रख सकेंगे जिसके 
ग्रनुसार हम अपनी ऐसी व्यवस्था बना सकेंगे कि हमारे मन के अन्दर नवीन 
सन्तोष का उदय होगा AIK हम मानसिक तनाव से दूर होते चले जायेंगे | बचपन 
में हमारे आदरा ठीक नहीं बन पाते, हमारे सामने सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ का 
झादश नहीं रखा जाता । हमारे सामने कोई घन का ग्राद्श। रखता है तो 
कोई समाज के नेतृत्व का, कोई संसार के प्रति तुच्छ भोगों की शोर हमारी 
दृष्टि ले जाता है भौर हमें यह शिक्षा दी जाती है कि संसार के पदार्थो को 
ही हम सब कुछ समझें । परिणाम यह होता है कि एक महान्‌ श्रादर्श से 
हम श्रनुप्राणित नहीं हो पाते । जब कोई महानु ग्रादशं हमारे सामने नहीं 


होता तो हम इसके लिये अहल नहीं, कर), के लिये ही प्रयल | 
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करते रहते हैं] इसलिये हमारे अ्रन्दर सन्तोष की भावना कभी पूर्ण नहीं हो 
पाती । इस सब का कारण हमारें बचपन की परिस्थिति होती है.। हमारे 
बचपन के अ्रनुभव अनेक प्रकार के होते हैं। वे हमारे अन्दर निहित हो 
जाते हैं। एक बड़े. डाकूटर को हम तब से जानते हैं जब वह बहुत छोटा 
लड़का था । यद्यपि वह काफी घन कमाता था पर उसके मन में तनाव था। 
वह सदा दु:खी बना रहता था । उसकी पत्नी झ्राकर हम से कहती थी कि 
इन्हें आप समझा दीजिये । उसको बुलाकर हमने बातचीत की । बात बहुत 
छोटी थी | बचपन में उसके मां बाप मर गये थे और वह मामा के घर 
पला था । वहां उसे Ag ग्रौर सौहाद नहीं मिला । जब उसको किसी चीज 
की कामना होती थी तो उसको अपने मुह से कहना पड़ता था कि मुझे अमुक 
वस्तु चाहिये । उसके मामा बहुत बड़े व्यक्ति थे प्रत: मांगने पर जो कुछ वह 
चाहता था मिल ही जाता था, लेकिन जैसे माता-पिता स्वभावतः बगैर मांगे 
हुए पदार्थों को दे देते हैं वह स्थिति वहां पर नहीं थी। बड़े होने पर भी 
उसके अन्दर वही भावना रह गई कि हर चीज को मैं मांगू | पर ग्रब वह 
इस परिस्थिति में था कि लोग उससे मांगते थे, पर उसकी पुरानी मांग की 
भावना हट नहीं रही थी । वह अपने पुत्र, पत्नी सबसे चाहने की इच्छा, मांगने 
की इच्छा, रखता था, देने की इच्छा उसके मन में पूर्ण रूप से विकसित नहीं 
हो पायी थी । इसलिए वह दुःखी बना रहता था। जब उसे इस तत्त्व को 
अच्छी तरह समझाया कि जीवन के अन्दर दोनों हो दृष्टियों को लेकर के 
चलना पड़ता है, हमको देना भी पड़ता है , लेना भी पड़ता है तो उसकी 
दृष्टि परिष्कृत हो गई श्रौर उसके सामने यह आ्रादर्श श्राया कि लेने की अपेक्षा 
देना बड़ी चीज है । देने में जो सुख है वह लेने में नहीं । यह दृष्टि ज्यों-ज्यों 
उसकी बनती चली गई उसके जीवन में परिवर्तन ग्राता चला गया। उसकी 
मानसिक ग्रन्थियां शिथिल होती चलीं और अन्त में इस समय सुखी ak 
सफल व्यक्ति बन पाया है । 


जब हमसे जीवन में बार-बार कहा जाता है कि धन ही प्रधान चीज हे 
या सामाजिक नेतृत्व ही प्रधान चीज है तो हमारे Heat उसी प्रकार की 
भावना बन जाती है । जिसको प्रसभचिन्तन at Compulsive Think- 


ing कहते हैं । APLTACAL HARING लें।एक पात्र के बारे में 
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पढ़ा होगा कि वह बार-बार हाथ धोता रहता है । इस सब के मूल में कारण 
है मन की एक भावना, एक ग्रन्थि, जिसे दूर करने के लिए मनुष्य बार-बार 
उसी प्रकार से सोचने की चेष्टा करता है और समाज में Ary नहीं बढ़ 
पाता । श्रपनी भी उन्नति नहीं कर पाता और दूसरों के लिए भी सरददं बनः 
जाता है। ऐसे लोगों से प्रायः हम कह दिया करते हैं कि वह पागल है 
या विचित्र है ।हम कभी सोचने के लिये तैयार नहीं होते कि वह एक रोग 
से पीडित है । शराबी को हम पापी कहते हैं, वया कभी हमने यह भी सोचा 
कि शराब पीना एक रोग है । जो मनुष्य संसार की वास्तविकता से अ्रपने को 
छिपाना चाहता है, संसार से भय खाता है, और उससे दूर होने के लिए शराब 
पीता है तो वह अपने श्रापको भूलना चाहता है। कहने को तो लोग कह देते हैं कि 
कया करें समाज में रहते हैं बहुत से लोग पीते हैं इसलिए हमको;भी पीना ही 
पड़ता है 1 पर बहुत से लोग पीते हैँ तो श्राप क्यों पीते हैं ? समाज में बहुत 
से लोग गरीब होते “हे इसलिए आप अपना सब घन तो नहीं बांट देते, श्राप 
क्यों नहीं गरीवी को अ्रपनाते ? श्राप शराब पीने में प्रवृत्त इसीलिए होते हैं 
कि श्राप संसार को देखना नहीं चाहते, उससे छिपना चाहते हैं! अपनी 
कमजोरियों को श्राप स्वयं नहीं देखना चाहते | हमको यह नहीं सोचना है कि 
अमुक व्यक्ति पापी है बल्कि यह देखना है कि क्या वह किसी मानस रोग से 
पीडित है ? उसके mar कोई ग्रम्थि ऐसी है जिसके कारण वह समाज से भय 
खाता है ? हमको उसके सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना है कि तुम्हारे 
भ्रन्दर की हीन भावना तुम्हारी ग्रपुणांता हे | तुम AT गुणों का प्रस्फुटन कर 
सकते हो, आगे बढ़ सकते हो । तुम्हें समाज से भय खाने की जरूरत नहीं; 


- तुम्हें स्वयं श्रपने आप से शरम करने की जरूरत नहीं; साहसी बनो; श्रागे 
~ बढ़ो । तुम संसार में इतना आगे बढ़ सकते हो कि सब को पीछे छोड़ सकते 


हो। चाहे वह शराब पीना हो, चाहे war प्रसभचिन्तन और प्रसभ- 
क्रिया ( Compulsive Thinking and Compulsive 
Acting) हो,'हमें उसे रोग की दृष्टि से देखना है। यहां पर वेद हमारे 
सामने एक बहुत बड़ा ग्रादर्श रख रहा है। “शं वरुणा के द्वारा श्रुति कयाः 
कह रही है? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by सभी Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मानस रोग : भारतीय ओर पाश्‍चात्य दृष्टि १३१ 


श्रुति में सामान्यतः एक शब्द एनः का प्रयोग किया जाता है । एनः भूल 
को कहते हैं । वैदिक घमं की दृष्टि में हम मनुष्यों को केवल पापी ग्रौर 
पुण्यात्मा इस प्रकार के दो हिस्सों में बांटना पसन्द नहीं करते थे। हमारी 
दृष्टि बड़ी विशाल है । इस दृष्टि से विचार करने पर हम सोचते हैं कि मनुष्य 
पाप इसलिए करता है कि वह मानस रोग से पीड़ित है। यदि उसकी मानस 
ग्रन्थियां दूर हो जाती हैं तो फिर वह पाप नहीं कर सकता । हम पापी को 
रोगी मानने को तैयार हैं। उसके मन के भ्रन्दर जो रोग है वे ही पाप रूप 
प्रवृत्ति करा रहे हैं । मनुष्य झूठ इसलिए बोलता हैं कि वह मानस रोग 
से पीड़ित है । वह चाहता हूँ कि मैं फूठ बोलकर समाज के अन्दर सम्मान 
को प्राप्त करू । इस कूठे सम्मान को प्राप्त करने की भावना के मूल में उसकौ 
हीन भावना हे । वह सोचता है कि यदि लोगों को इस बात का पता लग 
जायगा तो मेरी इज्जत कम हो जायगी । उस इज्जत को ठीक करने के लिए 
उचित आचरण करने का उसमें साहस नहीं है। इस साहस के श्रभाव से 
ही वह एक मानस रोग से पीड़ित हूँ उस रोग के द्वारा भयाक्रान्त होकर, 
उससे दवकर, पाप की वृत्ति को उत्तन्न करता है । भ्रावरयकता इस बात की 
है कि हम उसकी मानस ग्रम्थियों को खोल दें, उसकी उस ग्रन्थि को हटा दें । 
ऐसा केवल 'तू पापी हे' कहने से नहीं होगा, न केवल "इस पाप को छोड़ दो 
कहने से ही होगा। आचाय॑ शंकर ने “को दीर्घ रोगो भव एवं साधो' 
कहकर यही व्यक्त किया है । (प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला) 


हमारी सारी साधनाग्रों का मूल इच्छा-ज्ञक्ति की भ्रभिवृद्धि है, जब 
इच्छा-शक्ति बढ़ जाती है तो स्वत: जिस चीज को गलत समे उसकी प्रवृत्ति 
नहीं करते । इसीलिए हमारे यहां की दृष्टि का संसार के wer मजहवों और 
मत मतान्तरों की दृष्टि से श्राधारभूत भेद है । वे मनुष्य को पामात्मा और 
पुण्यात्मा इन दो हिस्सों में बांटते हें । हम ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं 
हैं । हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य पूर्ण है । कुछ गलतियां उसमें हैं तो वे रोग 
हैं । जिस प्रकार शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति से घृणा 
नहीं को जाती उसका इलाज किया जाता है । ठीक इसी प्रकार मानस रोगों 
से पीड़ित व्यक्ति कॉःपाषिककिरनें की'अचूत्ति होती/'ह^१मे$्०'रोगों को दूर 
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करने की चेष्टा करनी चाहिए । उन व्यक्तियों को केवल पापी मान. कर छोड़ 
देने से काम नहीं चलेगा । यह उनकी गलती नहीं है, यह तो रोग है; वे दया 
के पात्र हैं, घृणा के नहीं । 

महृषि पतंजलि श्रपने योग सूत्र में कहते हैं कि साधक को चाहिए कि 
पापियों के प्रति उपेक्षा का भाव तो श्रपने हृदय में लावे पर जुगुप्सा या घृणा 
का भाव'कभी न लावे । लोग प्रायः कहते हैं कि पाप से घृणा करो, महषि 
पतंजलि कहत हैं--पाप से घृणा करने की जरूरत नहीं, उसकी उपेक्षा कर 
दो उपेक्षा मात्र से ही वह व्यक्ति सुधर जायेगा । प्रायः हम अपने जीवन में 
दूसरे के पाप के ऊपर अधिक ध्यान देकर उसके पाप की अभिवृद्धि के कारण 
बन जाते हैं, दूसरों के पाप-चिन्तन से हमारे मन में पापसंस्कार दृढ़ हों यह 
स्वाभाविक मनोविज्ञान का नियम g । 


संसार वैसा ही है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। एक छोटा लड़का 
था । वह कभी किसी पहाड़ के ऊपर चला गया । वहां जाकर वह बड़े जोर से 
बोला ‘at दुष्ट' तो वहां से प्रतिध्वनि ग्रायी 'भरे दुष्ट' । आकर मां से कहने 
लगा कि मुझ से ग्राज एक लड़के ने 'दुष्ट' कहा । मां ने कहा कि आ्रास-पास 
कोई लड़का है नहीं वह तुम्हें कहां मिला । कहने लगा कि जब मैं पहाड़ पर 
ऊपर गया था तो वहां मैंने इस तरह से ग्रावाज मारी तो उसने मुझे जवाब 
दिया । मां ने समझाया कि किसी ने जवाब नहीं दिया, यह तेरा कहना ही 
भ्रत्युत्तरित होकर तेरे पास श्राया । यही संसार का रूप है । इसे सर्वदा स्मरण 
रखना चाहिए कि संसार के ऊपर जो प्रतिक्षेप करोगे, उसके प्रति जो zf 
बनाश्रोगे, वही लौटकर तुम्हारी तरफ आयेगी | हमने लोगों के भ्रन्दर पापित्व 
की दृष्टि बनाना शुरू कर दिया । हमने कहना शुरू कर दिया कि श्रमुक हीन 
है, भ्रमुक नीच है, अ्रमुक के प्रति हमें घृणा करनी चाहिए । जब हम वर्णाश्रम 
ध्यवस्था के हुटने के मूल कारण को सोचते हैं तो यही पाते हैं कि लोगों के 
अन्दर एक भावना श्रा गई कि बाकी सब हीन हैं, नीच हैं केवल हम उच्च हैं । 
वर्णाश्रम भावना के भ्रन्दर कभी भी उच्च और नींच की कल्पना नहीं. थी । 
भगवान कहते हैं et स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः' (गी० 
१८/४५) 1 जो कोई वर्णाश्रम में अपने कर्म को करता है वह fala 
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अन्त में परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है । यदि भंगी झाडू लगाता है तो उसका 
काम उतना ही कीमती हो जाता हैँ जितना कि मन्दिर में रहने वाले 
पुजारी का। 


जव हमारी यह दृष्टि हट गई, हमने पदार्थों के अन्दर उच्च और नीच 
की भावना बनाली तभी से हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था भंग होने लग गई । यह 
हीनता और उच्चता की भावना व्यक्ति को विश्वुखलित कर देती है, समाज 
we व्यक्ति को तोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे अन्दर भी भावना 
आने लग गई कि अमुक व्यक्ति पापी है। इसका परिणाम हुआ कि हमने 
शराब पीनेवाले को पापी बतलाया। तो क्या gar? आज शराब पीने 
वाले तो पुण्यात्मा बन चुके हैं, पर जो शराब नहीं पीनेवाले हैं वे पापी बन 
चुके हे । उनसे कहा जाता है कि वे तो out of date हो गये हैं, वे पिछड़ 
गये हैं और जमाने के साथ आगें नहीं बढ़ सकते हमने मांस खाने वाले 
को पापी कहा | तो श्राज मांस खाने वाले तो भले आदमी हो गये हैं, और 
नहीं खाने वालों को पिछड़ा हुआ माना जाता है। वे पापी बन गये हैं । 
हमने उन चीजों के ऊपर व्यवस्थित हृष्टि को सामने रखकर, उनके मानस 
रोगों को समझकर, उनको परिवर्तित करने की कामना नहीं की । केवल एक 
चीज को बुरा बता कर छोड़ दिया। मानस रोग एक रोग है और केवल 
मानस रोग से पीडित व्यक्ति ही पाप करता है) जब तक हम यह नहीं 
समभेंगे तव तक हम न इस रोग को दूर कर सकेंगे श्रौर जिसको श्रुति 
'एन', या भूल कहती है उसी को दूर कर पायेंगे । 


इस विलक्षण दृष्टि के साथ एक अन्य विचित्रता देखने में आती है । 
धीरे-धीरे जैसे हमारी सम्यता आगे बढ़ती चली जा रही है वैसे-वैसे हमारे 
दुःखों की ग्रभिवृद्धि होती चली जा रही है । इसका कारण भी हमें व्यक्ति 
के ग्रन्दर ही ढूंढ़ना पड़ेगा । प्रत्येक व्यक्ति का विचार ग्रात्मकेन्द्रित है- अपने 
आप को ही जगत्‌ का केन्द्र मान कर चलने की प्रवृत्ति उसे इस बात को 
सोचने ही नहीं देती कि उको दूसरों से भी कुछ मदद मिलती है । हम चाहे 
व्यापार करे, चाहे नौकरी, यह सारा संसार एक अयुत सिद्धावयव 
(integral) है, आपस में ऐसा संगठित शरीर है कि किसी भी एक जगह 
को थोड़ा सा बिगाईँते हैं ती सार संवीरे ही बिग जाती हे । जब तक 
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संसार की aga सिद्धावववता हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो जाती, उसका 
दृष्टिकोण बिल्कुल खुल नहीं जाता, तब तक हम संसार में कभी भी साम्य 
उपस्थित नहीं कर पायेंगे न तो हम स्वयं सुखी हो सकेंगे क्योंकि श्रयुत 
सिद्धावयव में जब तक अन्य सारे हिस्से न बदल दिये जायें तब तक आप 
एक हिस्से को नहीं बदल सकते । 

जैसे ब्रह्माण्ड में भ्रयुत सिद्धावयवता है वैसे ही हमारे शरीर के भ्रन्दर 
भी है। उसमें यदि एक फूंसी हो जाती है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर 
पड़ता है। सारे शरीर का खून दौड़ कर कहां जाता है, इदेताणुवृद्धि क्रिया 
को करने के लिये शरीर में बुखार चढ़ जाता है। Gat तो पैर में हुई है फिर 
बुखार शरीर में क्यों ? क्योंकि शरीर अयुत सिद्धावयव है, उसमें एक जगह 
परिवर्तन ware तो वह संत्र उपलब्ध होने लगता है। पिण्ड की तरह 
ब्रह्माण्ड भी aga सिद्धाववव है । यदि एक जगह हम गलती करते हैं तो वह 
गलती फॅलती ही चली जाती है। 

इस दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि जिसको हम पापी कह रहे 
हैं उसे पापी बनाने में हमारा भी योग है । बाइबिल में एक बड़ी अच्छी कथा 
ग्राती है। एक बार किसी पापी को मारने के लिये लोग पत्थर उठाने लगे 
थे । उस समय ईसा मसीह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पहला पत्थर 
वही मारे जिसने स्वयं पाप न किया हो । जरा विचार करिये । जव हम किसी 
को पाप करते देखते हैं तो प्रथम विचार हमारे मन में भ्राना चाहिये कि क्या 
इस प्रकार की गलती हमने कभी नहीं की। यदि इस जन्म में नहीं की तो भी 
यह देखना चाहिये कि क्या इस प्रकार के संस्कार हमारे मन में नहीं हैं। जो पाप 
नहीं करते, जो विचार शील हैं प्रायः ऐसे बहुत से लोगों के मन मेंभी पाप 
आया जरूर करता है । वे झूठ बोलते नहीं, पर मन में कल्पना जरूर होती है 
कि यदि इस समय He बोल जायें तो। उनकी शिक्षा और संस्कृति ऐसी 
होती है कि वे भ्रपने श्राप पर नियन्त्रण कर लेते हैं। लेकिन संकल्प का 
उठता इस बात को बता रहा है कि पुवं aqua, पूर्वजन्मों में यह पाप हुए 
हैं । यदि पाप न हुए होते तो यह संकल्प ही नहीं उठता । 

जब हम स्वयं उसके. द्वारा बद्ध हो रहे हैं, वह दोष स्वयं हमारे श्रन्दर 
है तो हम केवल ar को कसे दोषी करार, Riida हमारे अन्दर कोई 
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अपराध है तो हम उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, अपने आप से दूर भाग 
नहीं सकते ! ठीक इसी प्रकार यदि श्रन्य व्यक्ति के श्रन्दर हमको कोई दोष 
नजर श्राता है तो हमें उससे भागने की जरूरत नहीं है। हमको उसमें एक 
नये दृष्टिकोण को लाने की जरूरत है, उस व्यक्ति में एक परिवर्तन लाने की 
जरूरत है। उसके लिये प्रयत्न करना ही हमारे लिये कर्तव्य हो जाता है। 
ग्रतः शास्त्र हमारे सामने केवल पाप को नहीं रखता, पाप के सुधार 
को, प्रायश्चित्त को भी रखता है। वह पाप को एक रोग बताता है और 
उसको दूर करने के लिये हमारे सामने एक आदर्श रखता है । यह बात किसी 
भी aa धर्म या मतमतान्तर में नहीं मिलती । क्योंकि wer धर्मों में gaara 
है । वह माने å हैं कि पाप और पुण्य सर्वथा श्रलग २ चीजें हैं, परमेश्‍वर 
आर शतान दो अलग war चीजें हैं और कुछ व्यक्ति परमेश्वर की तरफ 
जाते हैं तो कुछ व्यक्ति शैतान की तरफ । लेकिन हम जिस दृष्टि को श्रपनाते 
हैं उसमें संसार में केवल एक ही पारमेश्वरी शक्ति है । गलती से हम उससे 
दूर हो सकते हैं, पर सभी लोग जव तक वहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, चाहे वह 
किसी रास्ते से पहुँचें--चाहे सीघे, चाहे 23 रास्ते से-तब तक हमें शान्ति 
झौर सुख की उपलब्धि हो नहीं सकती । 
इसीलिए हमारे यहां न तो कोई ऐसा स्थल है जो नित्य स्वगं होवे, न 
कोई ऐसा स्थल है जो नित्य नरक होवे । हमारे यहां भी स्वर्ग और नरक 
की कल्पना है लेकिन उनमें तभी तक रहना होता है जव तक पुण्य श्रौर पाप 
का भोग समाप्त न हो जाय। दूसरों के यहां अनन्त स्वर्ग या ग्रनन्त नरक की 
कल्पना है । वे यह मानते हैं कि यदि किसी ने गलती करली तो उसका फल 
नित्य faam और यदि किसी ने शुभ कर्म कर लिया तो नित्य फल ही. स्वगं 
में मिलेगा । हम लोग कहते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो «वह 
कार्य ही स्वयं श्रनित्य है, थोड़े समय के लिए हुआ है, तो उसका फल कभी 
भी नित्य नहीं हो सकता, अतः नास्त्यकृतः कृतेन (मुण्ड) कृतक श्रर्थात्‌ जो किया 
जाता है, वह कभी नित्य फल को उत्पन्न नहीं कर सकता | चाहे वह पाप हो 
चाहे वह पुण्य । इस हृष्टि से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी वस्तुतः नीची सीढ़ी 
के ऊपर है और श्रागे aga के लिए तेयार है । हो सकता है कि वह इतनी 
तेजी से बढ़े कि आप शीळ छट खा AREAS ca ti के जीवन में 
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एक विलक्षण वात देखने में आती है । जीवन के ore भाग में उनमें हम 
बड़ी पाप की स्थिति देखते हैं । एक बड़ी भारी हीन, गिरी हुई स्थिति से फिर, 
अ्रक्रस्मात्‌ कोई परिवतंन जा जाता है । 

हम पहले कह श्राये हैं कि हमारे यहां 'श्रकस्मात्‌' नामक कोई पदार्थ 
नहीं है, हम संगवादी हैं देववादी नहीं । अतः कोई संग ऐसा मिल गया । कोई 
ऐसा सम्बन्ध हो गया कि उनके जीवन में सर्वथा परिवर्तन हो गया-ऐसा 
परिवर्तन हो गया कि पुण्य के मार्ग में धीरे-धीरे चलनेवाले aa सव लोगो 
को पीछे छोड़कर वह सबसे आगे बढ़ गया । इसमें कारणा है इच्छा शक्ति की 
प्रबलता | जिसमें इच्छा शक्ति प्रबल होती है वह पाप भी ग्रधिक कर सकता 
है तो पुण्य भी अधिक कर सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि दृढ़ बुद्धि 
वाले लोग यदि वास्तिक होते हैं तो.हढ़ नास्तिक होते हैं, और यदि किसी 
कारणा से श्रास्तिक बन जाते हैं तो es ग्रास्तिक बन जाते हैं, जो ढीले-ढाले 
ग्रास्तिक होते हैं वे ढीले ढाले नास्तिक भी होते हैं । 

प्रायः हम भ्रपने जीवन में इसीलिए आंगे नहीं बढ़ पाते | हम देखते हैं कि 
हमारी इच्छा-शक्ति बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है श्रौर परिणाम यह होता 
है कि जेसी हवा ग्राती है वैसे हम परिवतित हो जाते हैं । हमारे भ्रन्दर वह 
हढ़ता नहीं भ्रा पाती जिसको लेकर हम पुणं रूप से ग्रागे बढ़ सकें, स्वयं भ्रपने 
जीवन को परिवर्तित कर सके भ्रौर भ्रपने साथ वालों को भी परिवर्तित कर 
सकें । संग मिलने पर भी हम तभी लाभ उठा सकेंगे जब हमारी इच्छा- 
शक्ति में प्रबलता होगी । इसीलिए महापुरुष दूसरे की इच्छा-शक्ति को मजबूत 
करने की चेष्टा करते हैं कभी दूसरे की इच्छा-शक्ति को कमजोर करने की 
चेष्टा नहीं करते । ग्राचायं श्रभिनवगुप्त मालिनी-तन्त्र के वातिक में कहते हैं 
कि यदि कोई व्यक्ति हढ़ता पूर्वक काम करता है तो वह अपनी इच्छा-शक्ति 
को प्रबल कर रहा है, एक दिन वह सम्भवतः उसी के द्वारा ग्रागे बढ़ THAT । 


साधारण जीवन में भी हम पाते हैं कि भ्रादमी पहले चिड़िया के 
ऊपर निशाना लगाना सीखता है, ताकि कभी युद्ध हो तो अपने अचूक निशाने 


से शत्र, का भी संहार कर सके। चिड़िया को मारना बुरी चीज है पर आत- 
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तायी शत्रु को मारने का शास्त्र ग्रधिकार देता है । चिड़िया को मारने में वह 
गलती कर रहा है । उचित यह था कि निरीह प्राणियों के ऊपर शस्त्र प्रयोग 
न करके किन्ही भ्रन्य प्रकार के जड़ पदार्थो को अपना निशाना बनाता । इस 
गलती को करने पर भी जव उसका निशाना सघ गया तो वह उसका सदुपयोग 
कर सकता है । शास्त्र में अनेक बार आता है कि एक मनुष्य बार-वार हत्या 
करता रहा, श्रकस्मातू किसी कारण से उसने किसी योग्य पुरुष की रक्षा कर 
दी, किसी गौ, या ब्राह्मण की रक्षा कर दी, तो फलस्वरूप बड़ा पुण्य उत्पन्न 
हो गया | इन सब कथाओं का रहस्य क्या है ? इनका बाहरी स्वरूप जो भी 
हो, ग्राभ्यन्तर श्रर्थं यह है कि यदि हम अपनी शक्तियों का दुष्प्रयोग दृढ़ता 
से करते हैं तो भी बाद में उनका सतूप्रयोग होने से हम आगे बढ़ सकते हैं। 
पर ध्यान रहे कि सुप्रयोग हो जाय । उत्तम पक्ष तो यही है कि शक्तियों का 
सदा सतूप्रयोग हो, दुष्प्रयोग किया ही न जाय । तब उनकी पुष्टि सवंथा अच्छी 
तरह होगी और हमारे ऊपर दोष की आपत्ति भी नहीं आयेगी । लेकिन इतना 
तो हमको मानना ही पड़ेगा कि जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अत्यन्त पाप 
में रत था फिर उसमें एकाएक परिवर्तन श्रा गया तो हम कहने लगते हैं कि 
इस पर परमेइवर की विलक्षण दया हो गई। यहां तक कल्पना कर लेते हैं 
कि परमेश्वर के अन्दर वैषम्य दोष है, क्योंकि किसी के ऊपर अकारण कृपा 
कर देता हूँ । बहुत से लोग तो हाथ पर हाथ घर के भी बैठ जाते हैं कि श्रमुक 
के ऊपर परमेइवर की कृपा होगई तो किसी न किसी दिन हमारे ऊपर भी 
हो ही जायेगी : 

विचार की दृष्टि से देखिए तो ऐसा नहीं होता । यद्यपि वह पापी था, 
लेकिन उसने अपनी कुछ शक्तियों को इस प्रकार का बना लिया कि जब 
उसके श्रन्दर परिवर्तन ग्राया तो सर्वथा परिवर्तन ग्रा गया । जब हम किसी 
व्यक्ति को नीचा देखते हैं तो यह नहीं कह सकते कि चू कि वह हमसे नीचा 
है इसलिए सर्वदा ही नीचा रहेगा | सम्भवतः समय झाने पर वह हमसे भी 
आगे बढ़ जायेगा । जब इस दृष्टि को लेकर चलते हैं तो हमारे श्रन्दर कभी 
भी दूसरे के प्रति हीनता की भावना नहीं झायेगी। हम श्रात्म-केन्द्रि 
नहीं बनेंगे, अपने को ही संसार का केन्द्र नहीं मानेंगे । न यह सोचेंगे कि सारी 
चीजों की श्रेष्ठसा”काशछमारे«अगकरा\ह्ैअएनिर्धानन्दोतता०्चाहिए । एक अयुत- 
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सिद्धावयव दृष्टि को लेकर हम सब की श्रेष्ठता में श्रपनी श्रेष्ठता को देखेंगे 
और भ्रपनी श्रेष्ठता में सव की श्रेष्ठता को देखेंगे । 


इस आदर्श को भ्रति हमारे सामने रखती है । प्रायः लोग यह समझते 
हैं कि हम श्रेष्ठ प्राणी हैं। श्रूति कहती है कि तुम्हारी श्रेष्ठता में जितना 
भी जड़ और चेतन जगत्‌ है सवने मदद की है। श्रतः तुम्हारी श्रेष्ठता के 
अन्दर सबकी श्रेष्ठता है। कहीं भी यदि तुमको श्रेष्ठता प्रतीत होती है, तो 
उस श्रेष्ठता का तुमको भी एक अंश मिलता है, तुम भी उसके द्वारा सम्व- 
frag हो जाते हो | इस व्यष्टि और समष्टि की श्रेष्ठता की दृष्टि को शास्त्र 
--विशेषकर श्र्‌ ति--हमारे सामने रखती है । 


महषि पतंजलि ने इससे एक सुत्र बनाया है कि किसके प्रति क्‍या दृष्टि 
करें । मंत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातः 
चित्तप्रसादनम्‌ ।. (यो० Go १/३३) जब हम किसी को हषं में देखते हैं तो प्रायः 
ईर्ष्या करने लग जाते हैं । हम सोचने लगते हैं कि यह इतना सुखी है, मैं क्यों 
नहीं हूँ ? वह ईर्ष्या का भाव हमें बिना कारण जलाता है। दूसरे की afi- 
वृद्धि हो गई है, उसका वेतन हजार रुपया है, उसको बड़ा पद मिल गया तो 
तुम्हारा कया ? यदि कहो हमारा तो नुकसान हो गया, हम को पद नहीं मिला, 
तो ईर्ष्या करने से तुम्हें मिल तो नहीं जायेगा। तुम भ्रपने को जला रहे हो, 
उसके प्रति दुर्भावनायें वना रहे हो । इससे तुमको क्या लाभ होगा? अपनी 
उन्नति के लिए तुम प्रयत्न करो, यह्‌ तो ठीक है, लेकिन ईर्ष्या का क्या मत- 
लब ? यदि किसी को श्रागे बढ़ते देख यह भाव उत्पन्न हुआ कि इसी तरह 
हम भी प्रयत्न करके श्रपनी उन्नति करें तव तो ठीक है। केवल यह सोचना 
कि यह क्‍यों ग्रागे बढ़ गया ईर्ष्या का द्योतक है । वह न केवल हमको जलाती 
है बल्कि उससे दूसरे के हृदय में भी हमारे प्रति वैसा ही भाव वन जाता है, 
और हम भी दूसरों की ईर्ष्या के पात्र बन जाते हैं। दूसरे जब हमसे ईर्ष्या 
करते हूँ तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं । 

प्रारम्भ ही में कह चुके हैं कि संसार एक प्रतिध्वनि है । जैसे: हमारे 
हृदय के श्रन्दर भाव बनते हैं वैसे ही संसार के अन्दर भाव बनते चले जाते हैं । 


एक राजा एक बार धुमने निकला । एक चौराहे के सामने निकला तो भ्रक- 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya मूती निः ला त 
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स्मात्‌ एक मकान को देखकर मन्त्री से वोला कि इस मक्रान को Tsar att 
मंत्री ने कुछ दिनों वाद राजा से कहा कि महाराज ! बह मकान एक गरीब 
बनिये का है, क्‍यों gear दें ? राजा ने कहा, पता नहीं मैने उस समय ऐसा 
आदेश क्यों दिया । फिर दो चार महीने के बाद राजा उसी तरफ से 
निकला ! उसी मकान को देख कर गाड़ी रोक ली और कहने लगा मंत्री, 
मैंने तुम से कहा था कि यह मकान तुड़वा देना । al तक तुमने तुड़वाया 
नहीं । मंत्री बोले, “हुजूर ! मैंने चार दिन वाद आपसे पूछा था तो झाप बोले 
रहने दो” । राजा बोला “अच्छा मैंने गलती से कह दिया होगा, कल इसको 
जरूर तुड़वा देना। यह मेरा निश्चित श्रादेश है” । मंत्री बड़े चक्कर में 
था । उसने बनिये से पूछा ठीक-ठीक बताश्रो कया तुम कभी किसी अपराध 
में पकड़े गये थे ? वह बोला “नहीं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया” । 
दूसरे दिन मंत्री राजा से बोला “राजन्‌ ! मुझे उसका कोई श्रपराध प्रतीत 
नहीं होता । ऐसे गिराने से तो बदनामी हो जायेगी आप क्यों उस मकाम को 
तुड़वाना चाहते हैं” ? राजा ने कहा “अच्छा जाने दो” । दो चार महीनें वाद 
राजा फिर उधर से निकला, तो क्रोध में श्राकर बोला, मंत्री ! मैं कई बार 
कह चुका हूँ तुम इस मकान को तुड़वा दो, तुम नहीं तुम तुड़वाते हो, Wa 
आज शाम तक ही इस मकान को gsar दो। यह मेरा आदेश है, 
इसमें किसी प्रकार का सन्देह न करना । मंत्री विचार करने लगा बात 
कया है, फिर बनिये के पास गया, और पूछा तुम काम क्या करते हो, 
कहने लगा लकड़ी वेचता हु, लकड़ी की टाल मेरे पास है । तुमने अभी, 
कोई विशेष लकड़ियाँ खरीदी हैं ? हां साल भर पूर्वे चन्दन का माल 
मंगवाया था । 


बात az थी कि साल भर पूर्व राजा की तबियत खराब हो गई थी, 
उसने सोचा संभवतः राजा मर जायेगा तो चन्दन की ग्रावइयकता पड़ेगी । 
यदि माल पास में होगा तो मन चाहा दाम लगा कर उस लकड़ी को वेच 
. सकेंगे । पर राजा ठीक हो गया । wa वह मन में विचार करता रहता 
था कि राजा तो ठीक हो गया और मेरी इतनी पूजी चन्दन की लकड़ी 
में फंस गई। इसका व्याज भी श्रायेगा कि नहीं, और चन्दन की लकड़ी 
खरीद ही कोन धकसा. है enyana jagam. ah ? 
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यह उतने स्थुल रूप से उसके मन में नहीं था कि राजा मर.जाय 
लेकिन सूक्ष्म रूप से उसकी वृत्ति कह रहीं थी कि यदि राजा मर जाय पो 
अच्छा हो, मेरी रकम वापस श्रा जाय । इसीलिये राजा जब उघर से 
निकलता था तो उसके मत में भाव भ्राता था कि यह मेरा दुश्मन है, इंस 
को खत्म करदें । राजा के मन में यह भाव स्थुल रूप से नहीं था। उसको 
पता ही नहीं था कि उसके मन में यह भाव क्यों आता है । आप भी अपने 
जीवन में अनेक वार देखते हैं कि किसी व्यक्ति से मिलने पर ग्रापको उस पर 
क्रोध आता है, बिना कारण ही भुंकलाहट आती है । आप समभते हैं कि 
यह आदमी अच्छा नहीं है । बहुत से व्यक्ति कहते हैं. “महाराज ! इस व्यक्ति 
को देखते ही हमारे मन में हो गया कि यह बदमाश आदमी है” | उसका 
मूल कया था ? क्योंकि वह स्वयं किसी न किसी से ईर्ष्या करता ag 
स्वयं जब दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करता है तो उसके ऊपर भी दूसरे को ईर्ष्या 
होने लग जाती है । 


ag विश्व एक संग्रथित तत्त्व है, एक भ्रयुत सिद्धावयव है । एक का असर 
दूसरे पर पड़ता है । प्रायः हरेक आदमी दूसरे की निन्दा करता है । क्यों करता 
है ? लोगों को इस वात का बड़ा श्राइचर्य होता है। जब लोग आकर कहते 
हैं कि श्रमुक श्रादमी श्रमुक की निन्दा करता है तो हम कहते हैं “तुम . 
भी तो दूसरों की निन्दा करते हो” | क्योंकि सब एक दुसरे की निन्दा करते 
हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या से प्रभावित होते हैं, सब एक दुसरे से जलते रहते हैं 
इसलिए लोगों ने इसको स्वभाव मान रखा है कि ऐसा होना 
स्वाभाविक है | 


लेकिन शास्त्र हमारे सामने दूसरी हृष्टि रखता है । वह कहता है कि 
दूसरों की ईर्ष्या के पात्र तुम जब्न बनो तो तुरन्त समझलो कि तुम किसी दूसरे 
को अपनी ईर्ष्या का पात्र बना रहे हो। यदि तुम श्रपने मन से ईर्ष्या को 
निकाल दोगे तो दूसरों को ईषया के पात्र तुम नहीं बनोगे । उपयुक्त 
राजा का किस्सा हमारे साथ प्रति दिन होता चला जा रहा है। जब हम 
aoa को श्रात्म-केन्द्रित मानते हैं, समझते हैं कि हमे विश्व के केन्द्र हैं, 
तो सभी लोग भ्रपने को विश्‍व का केन्द्र मानने लगते हैं श्रौर day 
श्रवश्यम्भावी होजाता'्हे CATS भॉमसिंक/०वमोर्व०/धेडेसे' चले जाते हैँः। 
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उनकी निवृत्ति का उपाय हमको नहीं मिलता! बेद कहता है कि इस दत 
हष्टि का श्रपहरणा करो । तुम सारी सृष्टि को एक समझ कर चलो । जब 
किसी को पापी देखो तो यह भावना न रखो कि वह पापी है, बल्कि देखो कि 
इसके अन्दर एक मानस रोग है । वह मानस रोग मेरे अन्दर भी है। हो 
सकता है कि उसके mar ज्यादा है और मेरे श्रन्दर कम लेकिन यह भी 
सम्भव है कि मेरे अन्दर कोई श्रव्य रोग इससे भी अधिक हो । वे रोग मुभे 
प्रतारित कर रहे हैं । मैं इनसे घृणा किस प्रकार कर सकता हू ? इसलिये 
महषि पतंजलि कहते हैं 'मुदिता'। दूसरे को हषं से देखो, दूसरे को 
सुखी देखो । अपने मन में प्रसन्न होम्रो भौर इस भाव को उत्पन्न करो कि 
कम से कम यह व्यक्ति तो संसार में प्रसन्न है, यह तो हर्ष का केन्द्र है। यदि 
यह खुश है तो कम से कम यह तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हमारी 
कोई लड़ाई नहीं होगी क्योंकि सुखी व्यक्ति की लड़ाई किसी दुखी व्यक्ति 
से नहीं gar करती है। मान लीजिये काँग्रेस का एक बड़ा पंडाल बना 
हुआ है जिसमें कई मंत्री श्रौर प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं । वहां यदि एक ed- 
सेवक लोगों को पानी का गिलास पिला रहा है तो वह प्रधान मंत्री की 
ईर्ष्या का पात्र नहीं वन सकता कि मुझे तो लोगों को पानी पिलाने 
को नहीं मिल रहा है। यदि उसकी ईर्ष्या के पात्र कोई बन सकते हैं तो 
समान पद वाले जो प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं। आपको कभी भी 
अपने नौकर के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है क्यों कि वह ग्रति तुच्छ है । 
अतः जब आप दूसरे को बहुत बड़ा देखते हैं, हषं वाला देखते हैं तो मुदिता 
'होनी चाहिये कि कम से कम यह तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हषे से भरा हुआ, 
सुखी और सन्तुष्ट है । कमं से कम मुझे तो इस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या का भय 
नहीं । प्रसन्न होना चाहिये । दूसरे को प्रसन्न देख कर स्वयं प्रसन्न होना, 
ईर्ष्या को भावना न ब्राने देना ही मुदिता है। 


जब अपने से किसी निम्न को देखें तो इस दृष्टि को न बनने देवें कि 
यह पापी है, हीन है बल्कि उसके प्रति उपेक्षा की भावना को अपनावें । पापी के 
भ्रति दो प्रकार को भावनायें होती हैं । प्रायः घृणा की भावना होती है और 
उसको पददलित करने की भी भावना होती है। कोई आदमी दूसरे की 


गलती को देखता है तो दुनियां भर में प्रकाशित करना चाहता है कि उसने 
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यह बात गलत कर दी । विचारशील कभी ऐसा नहीं करता । दुसरे की 
गलती को प्रकाशित करने से क्या लाभ? 


कुछ दिन पुर्व एक सज्जन ने आकर हमें सुनाया कि age आदमी हमारी 
निन्दा करता है । हमने कहा “वह हमें तुम से भ्रधिक प्रिय है” । कहने लगे 
क्यों ? हमने कहा क्योंकि उसने यदि हमारे ऊपर पत्थर मारा तो वह दूर 
गिर गया था, मेरे हृदय पर आकर नहीं लगा। तुमने फिर उस पत्थर को 
लाकर छाती पर मार दिया । तुमने यह हमें इसलिये सुनाया कि हम अच्छा 
नहीं मानेंगे कि श्रमुक व्यक्ति मेरी निन्दा करता है। पर इसे जान कर 
हमको फायदा क्या था ? यदि उसके मन में मेरी निन्दा का विषय रहा है 
तो तुमने मुझे बता कर मेरे अन्दर उसके प्रति बुरा भाव भरने की चेष्ट की; 
उससे तो उसने मेरा जो नुकसान करने की चेष्ट की थी वह श्रत्यल्प थी। 
यदि ag मेरी निन्दा दुसरे से करता है तो मेरे प्रति दूसरे में बुरी भावना 
हो सकती है पर मेरा मन तो शान्त था तुम मेरे मन को असुखी बनाने 
आये हो अतः तुम मेरे श्रधिक दुरमन बने, वह नहीं । 

लोगों ने उल्टा मान रखा है कि प्रिय व्यक्ति वह है जो मुझे आकर यह 
वताता है कि gat मेरी निन्दा कर रहे हैं तुम को क्या मतलब कि दूसरे 
तुम्हारे विषय में क्या कह रहे हैं, न तुम्हारा कोई लाभ, न तुम्हारी कोई 
हानि । यह एक दृष्टि है । इसको अपनाते ही पापी के प्रति उपेक्षा की दृष्टि 
हो जाती है। उसकी तरफ से दृष्टि हट जाती है। न हम उसको पद दलित 
करना चाहते हैं; न हम उसको दबाना चाहते हैं; न हमारे मन में उसके प्रति 
FU की भावना उत्पन्न होती है, न हम उसको बुरा मानते हैं। 


पतंजलि कहते हैं मुदिता, उपेक्षा और करुणा | करुणा तब होती है जब 
हम ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो रोगों से पीड़ित हें, दुखित हैं । यहां मानस 
ग्रौर शारीरिक दोनों प्रकार के रोग समक लेने चाहिये । धन इत्यादि के द्वारा 
कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को जब हम देखें तो उस समय हमारे मन में घमण्ड 
की भावना आती है कि हम को तो वह दुख नहीं है। उस समय भावना AT 
चाहिये थी करुणा की कि अरे, यह दुखी है इसको दो प्रेम के शब्द कह दें ! 
किसी के दुख को देख कर आप कह दीजिये कि तेरे ऊपर बहुत दुख पड़ा तो 


उसका मन शान्त हो जाता RAMA PLATT! यह करुणा का 


Digitizer e ai aN RTT दुहिंट0209०॥ १४३ 


भाव श्रापको आगे भी बढ़ाता है | श्रापके मन में दुःखी के प्रति जो करुणा है 
उसकी प्रतिघ्वनि श्रापके ऊपर भी आयेगी । जो दूसरों के ऊपर करुणा करेगा 
उसके ऊपर जब कष्ट आयेगा तब उसको भी करुणा मिलेगी, तब संसार के 
अन्दर उसको भी एक मरहम मिलेगा, जिसके श्रन्दर बड़े से वड़ा दुख ढक जाया 
करेगा | जो ऐसा नहीं करता है, जो दूसरों के ऊपर करुणा नहीं दिखलाता 
है उसके जीवन में जव कभी उसके ऊपर कष्ट आता है उसके अच्छे से ग्रच्छे 
मित्र छोड़ कर चले जाते हैँ । 

बहुत से व्यक्ति कहते हैं स्वामी जी हमने दूसरों का बहुत कल्याणा किया, 
इसरों को बहुत फायदा पहुंचाया लेकिन जब हमारे ऊपर आपत्ति आयी तो 
वे सव हमारे दुश्मन हो गये । हम प्रायः 'उनसे कहा करते हैं "भाई! ! तुम 
अपना मन टटोल कर देखो । तुमने - जो दया ' दिखाई थी उसमें घमण्ड का 
भाव था । तुम सोच रहे थे कि मैं उसके ऊपर दया कर रहा हुँ, श्रत: बह 
मेरा हमेशा कृतज्ञ बना Wl तुम यह समझ रहे थे कि मैंने इसका बड़ा 
उपकार किया है । तुम्हारे हृदय में करुणा का भाव नहीं था । यह भाव नहीं 
था कि इसका उपकार किये बिना मैं रह नहीं सकता हुं। जव हमारे अन्दर 
करुणा का भाव होता है तो दूसरे के कष्ट से हमें दुःख होता है । वाशिंगटन 
के जीवन की एक घटना है । वे एक वार कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा 
कि एक सूझर कीचड़ में फंसा हुआ तड़प रहा है। वे ग्रपनी घोड़ा गाड़ी से 
नीचे उतर पड़े भ्रौर बड़े परिश्रम के द्वारा उन्होंने उस सूश्रर को बाहर निकाल 
दिया । जब वे राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि कीचड़ से लथ- 
पथ हैं सारी वात शहर में फेल गई । लोगों ने प्राकर जब उनको मुबारक- 
बादी दी कि आपके हृदय के अन्दर कितनी दया भरी हुई है तो कहने लगे 
कि मेरे अन्दर दया नहीं है, बल्कि उसे उस दुःख की अवस्था में देखकर यदि 
मैं चला आता तो मेरे मन को दिन भर दुःख होता रहता कि उस सुझर की 
कया हालत हुई होगी । मैंने सोचा कि कपड़े ही तो गन्दे होंगे, यदि मैं आधा 
घंटा परिश्रम कर लूं तो कहीं अच्छा है वजाय इसके कि दिन भर बैठा हुआ 
उसको चिन्ता करता रहूँ। मैंने श्रपने मन को शान्ति देने के लिये यह काम 
किया, किसी पर दया करने के लिये नहीं । 


यह है करुणा का भाव । जव हम देखते हैं कि हम जिन पर उपकार 


कदते हैं, जिनके ऊपर दया कर Š È i 
è ५ CC-0.Panini कर्ते one नेते. टी करते हैं वे अत 
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में हमसे सहयोग नहीं करते बल्कि विरोधी वन जाते हैं तो हम इसीलिये दुःखी 
होते हैं कि हमने वास्तव में उनके प्रति करुणा का भाव नहीं रखा था । श्राप 
यह समभते थे कि मैं बड़ा हूँ इसलिये इसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ । तो 
अब इसके मन में भी वही भाव श्राया कि इसके पास उपकार करने को धन 
था तब इसने उपकार किया, भ्राज यह दुःखी है तो रहने दो, हमारा क्या ? 
यह दृष्टि क्यों आई ? यदि आपके भ्रन्दर वास्तविक करुणा होती तो करुणा 
म्की प्रतिध्त्रनि मिलती । श्राज हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन में करुणा की भावना का ग्रन्त होता चला जा रहा हे । इससे एक 
सामाजिक दृष्टि भी सम्बन्धित है । 


इसे संक्षेप में समभ लीजिये। हमारे यहां सामाजिक परिस्थिति यह बन 
गई है कि हमने करुणा का सारा भार राज्य के ऊपर देना स्वीकार कर लिया 
है । हमने राज्य को भूति (Welfare State) मान लिया है हमारा राज्य 
सारी करुणा का कार्य करे, हम न करें । इसलिये हम सारा धन देते हैं राज्य 
को श्रौर राज्य उसको वितरित करता हैं ग्राज विलक्षण चीज देखने में 
आती है। यदि सरकार बाध्य करती है तो हम अपने नौकरों का वेतन बढ़ाने 
के लिये तैयार हैं। हम अपनी तरफ से बढ़ाने के लिये तैयार नहीं | सरकार 
को हम टॅक्स देंगे । उससे सरकार ही मजदूरों के लिये मकान बना देगी 
लेकिन हम यह करने को dare नहीं कि पहले ही मजदूरों के उपर इतना 
Ga करदें कि हम को सरकारं के पास जाने की जरूरत न पड़े। हम यह 
नहीं कह रहे हैं कि केबल व्यापारी ही इसके भ्रपराधी हैं | यह सामाजिक 
दृष्टि ही श्रपराधी है कि हम राज्य को केन्द्र बनाते चले जा रहे हैं । यह बड़ी 
गलत दृष्टि है | इसमें करुणा उत्पन्न नहीं हो पाती । 


इसीलिये राज्य चाहे जितना उपकार करे, फिर भी लोगों के मन में राज्य 
के प्रति ग्रह सदभावना उत्पन्न नहीं हो पाती है । हम यह नहीं कहते कि हमारे 
राजागण उत्तम कार्य करने के लिये परिश्रम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका फल 
क्यों नहीं होता ? लोगों के न्दर क्यों विपरीत भावना बनती चली जा रही 
है ? क्यों कि राज्य हृदयहीन पदार्थ है एवं राजपुरुष के हृदय में करुणा नहीं 
है ) उनके हृदय के eat एक दूसरी दृष्टि है। वह यह कि हम इनके ऊपर 
कार ही वाहमाह करे । 


ection. 
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पर मनुष्य का स्वभाव है कि जव इस प्रकार के उपकार को प्राप्त करता 
है तो उसके विरुद्ध विप्लव करता है.। वह नहीं चाहता कि यह श्रनुभव करे कि 
कोई मेरे से उच्च है | जव माहात्म्यभाव (Superiority Complex) 
आता है तो उसकी प्रतिक्रिया अपने ऊपर आती है कि मैं हीन हूं । ऐसा हीन 
भाव (Inferiority Complex) स्वाभाविक है । ये दोनों maa में मेल 
नहीं रख सकते । ग्रतः करुणा की भावना को बढ़ाने की जरूरत है । 


सारे सामाजिक जीवन को देखिये। यदि कहीं बाढ़ श्राती है तो यह भावना 
नहीं होती कि हम जाकर बाढ़ पीड़ित को एक धोती दे आयें । हम चाहते 
हैं कि एक चैक काट कर किसी संस्था को दे दें । उस संस्था वाले नौकर को 
रख कर वहां धोती बांट आयें । परिणाम क्या हुआ ? आपने दिया श्रवश्य, पर 
जिसे मिला उसे करुणा द्वारा नहीं मिला । तो नतीजा वही होता है कि सब 
कुछ aT करते हैं फिर भी लोग आपके उपकार को नहीं मानते | यही चीज 
घर के श्रन्दर भी होती है। केवल समाज में या राष्ट्र में ही नहीं, व्यक्ति के 
जीवन में भी यही होता है । पति पत्नी को कुछ देना चाहता है इस कारण 
नहीं कि मेरी पत्नी है इस लिये दे दू । उसके अन्दर भी यही दृष्टि होती है 
कि वह अच्छा कपड़ा पहनेगी तो समाज में मेरी श्रच्छी स्थिति बनेगी । पति 
पत्नी, पिता और पुत्र में इन विचारों का संग्रह होता चला जा रहा. है । 
नतीजा क्या होता है? सब कुछ होता है, पर सब कुछ करने पर भी जो 
प्रेम का भाव होता है वह नहीं बन पाता । 


पतंजलि ने मुदिता, करुणा ate उपेक्षा का विधान किया। यदि इनको 
अपना कर हम आगे चलते हैं तो हमारे मानस तनाव दूर हो सकेंगे | मानस 
रोगों से ही हमारे शरीर में रोग Mag | आज अनेक रोग आते चले जा रहे हैं। 
जहां देखो वहीं सुनने में ग्राता है कि उनकी हृदय गति बन्द हो गई । हृदय 
रोगों का सम्बन्ध वैज्ञानिक दृष्टि से मानस जगतु के साथ सिद्ध हो चुका है। 
उसी प्रकार और भी. कई रोग म्राज ग्राते हैं-जैसे एकजिमा | स्थुल रूप 
से इसे हम शारीरिक रोग समभते हैं। पर इसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने 


प्रन्वेषण करके सिद्ध कर दिया है कि इसका सम्बन्ध मानस जगत्‌ के साथ हे । 
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मन के भ्रन्दर किसी प्रकार का तनाव ही इन शारीरिक रोगों में ग्रभिव्यक्त 
होता है । जिनको हम भ्रत्यन्त स्थुल रोग समभते हैं उनका सम्वन्ध भी 
किन्ही मानसिक तनावों के साथ है | 


जव हमारी दृष्टि धामिक बनती है, विशाल बनती है, श्रात्म-केन्द्रित 
न रह कर परमात्म-केन्द्रित हो जाती है, जब हमारी दृष्टि के श्रन्दर सारा 
विश्व एक aga सिद्धावयव बन जाता है तो हम मानसिक तनावों से छूट 
जाते हैं । मुदिता, करुणा ग्रौर उपेक्षा के द्वारा हमारे अन्दर एक ऐसी हृष्टि 
बन जाती है, एक ऐसा जीवन-दर्शन बन जाता है कि स्वभावतः हम रोगों 
से मुक्त हो जाते हैं। हम स्वयं भी सुखी हो जाते हे ग्रोर जिनके साथ रहते 
हे उनको भी सुखी कर सकते हैं । 


“श॑ वरुणः? द्वारा, केवल, पाप की दृष्टि नहीं, पाप के शोधक वरुण 
की दृष्टि को हमारे सामने शास्त्र रख रहा है । इसको लेकर हमें आगे 
चलना है । 


यदि श्राप किसी कमरे को साफ करना चाहते हैं तो कंसे साफ करेंगे ? 
भाड़ से | तो जब तक म्राप झाड़ू नहीं बनेंगे तब तक आप किसी कमरे को कंसे 
साफ कर सकंगे ? यदि आप केवल पंखा बन कर रहना चाहें तो क्या सफाई 
कर सकते हैं ? ठीक यही स्थिति हमारी हो रही है। यदि हम अपने ग्रन्दर 
और अपने पड़ोसी के पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो इस उच्च भावना 
को लेकर कि मैं इससे ऊंचा हूँ, इसको सुधार दु गा, काम नहीं चलेगा । हमें 
तो यह भावना करनी पड़ेगी कि मैं भाड़, हूँ, इसे साफ करूगा । जब यह 
दृष्टि हमारे Heat बनेगी तभी हम आगे बढ़ पायेंगे । 


ग्राज हम हरिजनों के उत्थान का प्रयत्न करते हैं । ada हम प्रयत्न 

करते हें कि लोगों की उन्नति करें। लोगों की उन्नति हो भी रही है। पर 

मानसिक दृष्टि से उनकी श्रवनति होती चली जा रही है। झापस का सौहार्द 

नष्ट होता चला जा रहा है। इसका कारणा यह है कि हम ग्रात्म-केन्द्रित होते 

चले जा रहे हैं। हमारे ग्रन्दर से करुणा का भाव सूखता चला जा रहा ह । 
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हमारे Heat से मुदिता का भाव नष्ट होता चला जा रहा है । उपेक्षा की 
भावना तो सर्वथा नष्ट होती चली जा रही है । इसकी जगह पर ईर्ष्या की 
भावना हमारे मनमें श्राती चली जा रही है, “मैं ऊंचा हूँ' यह भावना और 
घृणा की भावना ग्राती चली जा रही है। इस कारण हम स्वयं बीमार हो 
जाते हैं, स्वयं दुःखी हो जाते हैं, ate दूसरों के दुःख का कारण बन जाते हैं। 

यहां ‘at वरुण:' के द्वारा शास्त्र ने यह श्रादशं रखा है कि हम इस दृष्टि 
को श्रपना करके आगे चले । मानस रोग प्रौर उनके मूल कारण मानसिक 
तनावों को दूर करके आगे FS । 
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अब तक वरुण के स्वरूप पर विचार करते हुए उसको पापों का शोधक 
बतलाकर, पाप के मुल का विचार कर रहे थे कि किस प्रकार इच्छा- 
शक्ति ही पाप और पुण्य दोनों का कारण बनती है। इच्छा-शक्ति के 
परिष्कार से कंसे हम पाप से पुण्य की तरफ जा सकते हैं इस पर विस्तार 
से विचार किया । वस्तुतः ज्ञान और क्रिया-शक्ति के मध्य में इच्छा-शक्ति है | 
क्यों कि इच्छा-शक्ति के द्वारा ही ज्ञान क्रिया रूप में परिणत होता है । 
जब तक ज्ञान क्रिया में परिणत नहीं होता तब तक ज्ञान की पूणंता नहीं 
होती । इस quar को प्राप्त करने के लिये इच्छा-शक्ति ही एक | 
मात्र साधन है । 

इच्छा-शक्ति के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो उसके दो स्वरूप 
पाते हैं । एक है इच्छा । और दूसरी इच्छा-शक्ति। इच्छा पतन का मार्ग है | 
श्रौर इच्छा-शक्ति उत्थान का । यद्यपि इच्छा शब्द दोनों में भ्राता है लेकिन | 
इससे भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये। इच्छा सदा मनुष्य को पतन के भार्ग में 
ले जाती है ग्रौर इच्छा-शक्ति भ्रम्युत्थान के । इन्हें गरग्रेजी में Desire ak 
Will power इन दो शब्दों से व्यक्त किया जाता है । इच्छा-शक्ति 
शिव के ada है श्रत: वह श्रेय है। हमारी इच्छा, जब हम उसके अधीन 
होते हैं, केवल प्रेय है । वस्तुतः इस ब्रह्माण्ड के अन्दर यही एक विचित्रता है 
कि जिस चीज का हम शासन करने वाले बन जाते हैं वह, हमारे भ्रधीन होने 
के कारण और हमारा स्वरूप शिव से afta होने के कारणा, सर्वदा हमें 
शुभ या श्रेय की तरफ ले जाती है । यदि हम उसके श्रधीन हो जाते हैं तो 
वही चीज हमें प्रेय के मार्ग में ले जाती है। श्र्‌ तियां हमें बार बार 
बतलाती हैं कि मनुष्य के सामने ये दोनों मार्ग खुल कर श्राते हैं :-- 


eS 
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श्रे यश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धोर: 1 श्रेयोहि 
BS वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्ष माद्‌ वृणीते । (काठकसंहितोपनिषद्‌ 
१/२/२ 

वार बार श्रुतियों का उदघोष है कि मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है 
जहां उसको मार्ग का चुनाव करना पड़ता है । एक मार्ग श्रेय का है और 
दूसरा प्रेय का है । एक कल्याण A सुख का मागं है दूसरे में केवल प्राति- 
भासिक ग्रानन्द है, सुख जैसा दीखता है पर वास्तविक सुख है नहीं । इनमें 
से एक मार्ग को ही अपनाकर मनुष्य चल सकता है । श्रेय श्रौर प्रेय का 
चुनाव प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने जीवन में प्रत्येक क्षण में करना ही पड़ता है | 
दोनों में से श्रेय मार्ग का ग्रवलम्बन करके ही हम महान्‌ बन सकते हैं । 
वस्तुतः होता क्या है ? जब हम प्रेय का चुनाव करते हूँ तो श्रेय को भूल 
जाते हैं. जब श्रेय का चुनाव करते हैं तो प्रेय को भूल जाते हैं। जब 
हमारे सामने समस्या श्राती है तव हम प्रेय को चुन लेते हैं, जब उन 
समस्याग्रों को कार्य रूप में परिणत करने जाते हैं, उसके द्वारा जब हमारे 
ऊपर कष्ट श्राते हैं तब हम श्रेय मार्ग का चुनाव करने लग जाते हैं । 
इसी लिये हमारे जीवन में हमेशा ही संघर्ष बना रहता है। मानो दो शक्तियाँ 
हमें निरन्तर खींच रही हैं। इसी को भगवानु को वताते हुए aga ने कहा 
अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजित: (गी ३/३६) । ऐसा मालूम पड़ता 
है कि कोई हमको बलपूर्वक, जवर्दस्ती पाप में लगा रहा है । यह जबरदस्ती 
भर कुछ नहीं केवल हमारे चुनावों की गलती है । हम गलत चीज को चुन 
लेते हैं श्रौर उसके अनुसार ग्रपने मार्ग का अवलम्बन करना चाहते हैं । 
जव उसका नतीजा, कठिनाइयां ग्राती हैं तव उनका सामना, विरोध और 
विजय करने के लिये हमारे पास शक्ति नहीं रहती । उस समय हम श्रेय 
का चिन्तन करने लगते हैं । उस समय हम सोचते हैं कि कठिनाइयों से कंसे 
निकलें । चुनाव के समय तो गलती कर जाते हैं और चुनाव का फल जव 
सामने श्राता है तो उसवा सामना नहीं करते। इसलिये शास्त्रों का 
उद्घोष है कि चुनाव करते समय ही विचार करलो । पहले यदि तुम प्रेय 
का मागं चुनते हो तो निश्चित समझलो कि इसका अंत दुःख में 


होना है | 
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भान लो किसी को मधुमेह (1218061650) है। यह बीमारी प्रायः 
उसी को हुआ करती है जिसे मीठा खाने का अधिक शौक होता है। परन्तु 
जब यह शक्कर की बीमारी हो गई तो मीठा जहर बन जाता है। यदि 
उसके सामने मीठा आ गया तो उसके सामने दोनों मागं खुले हुए हैं, या 
तो वह अपनी इच्छा का नियन्त्रण करके, इच्छा-शक्ति के द्वारा उसका 
प्रतिरोध करके, उस मिठाई को दूर हटादे या उस मिठाई का सेवन 
करले और बाद में होरे वाले रोग का सामना करे । हम मिठाई खाते 
समय तो सोचते हैं कि इस समय खालें आगे जो होगा सो देखा जायेगा, 
जब जो ग्रागे होने वाला था वह हमारे सामने ग्रा जाता हैं तो हम रोने लगते 
हैं, कष्ट उठाने लगते हैं । यही हमारे जीवन की प्रतिक्षण की समस्या है । 
यह एक बड़ी-सीधी सी चीज है लेकिन हम इसका सामना करने के लिये 
तेयार नहीं होते सारे तथ्यों को हम सामने नहीं रखते कि क्या-क्या 
कठिनाइयां श्रा सकती हैं । इसीलिये हम मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं और बाद 
में चिन्ता करने लगते हैं । प्रेय काल में हम श्रेय के चिन्तन से चिन्तित 
रहते हैं और श्रेय काल में हम प्रेय के चिन्तन से चिन्तित रहते हैं । 


हमारा सारा जीवन दो भागों में बंट जाता है। हम एकान्त में ak 
तरह से रहते हैं ग्रोर संसार के साथ श्रौर तरह से रहते हैं । एक बड़ी 
विचित्र चीज संसार में देखने को मिलती है, कि जब हम एकान्त में रहते हैं 
तो स्वेच्छा से रहते हैं। वस्तुतः एकान्त में श्रपनी इच्छा के अनुकूल रहना 
बड़ा सरल ग्रोर सीधा सा है। जहां कोई ग्रापको देखनेवाला नहीं वहां 
भाप जो चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन जब आप जगत्‌ में ग्रा जते हैं, 
दूसरे लोगों के सामने व्यवहार में भ्रा जते हैं, तब ग्रापकी स्थिति सर्वथा 
विपरीत हो जाती है श्रौर आपका घ्यान इस बात पर नहीं रहता कि हम 
श्रपती इच्छा के अनुसार चलें, बल्कि इस बात पर रहता है कि दूसरे हमारे 
विषय में कया कहेंगे। तब प्राय: श्राप परेच्छा से प्रेरित हो जाते हैं। 
इसीलिये हम प्रायः कहा करते हैं कि जनसमूह के भ्रन्दर सत्यवादी होना 
कोई चीज नहीं है। यदि तुम एकान्त में स्वेच्छा से सत्यवादी हो तभी 
सत्यवादी हो, थि परेछ से शत्वेवोदी हीं? तीं?वस्तुतैं' सेत्यवादी नहीं, बल्कि 
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प्रतिष्ठाकामी हो । यश की कामना से सत्य बोलना सत्य बोलना नहीं है, 
यद्यपि दोनों में वाह्य दृष्टि से सत्य'वोलना एक स्वरूप ही प्रतीत होता है। 
इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में हम 
परेच्छा से प्रेरित होते हैं और स्वेच्छा के द्वारा एकान्त में व्यवहार करते हैं । 
लेकिन वस्तुतः महापुरुष वह है जो स्वेच्छा के द्वारा लोगों के बीच में व्यवहार 
करे | ध्यान रखिये यहां इच्छा-शक्ति की बात कर रहे हैं इच्छा की नहीं । 


ग्राजकल समाज में एक ग़लत धारणा हो गई है । लोग कहते हैं कि 
यदि हम भ्रपनी इच्छा के भ्रनुसार समाज में व्यवहार करें तो गलती क्या 
है ? गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन जब तक आपकी इच्छायें परिष्कृत नहीं 
हो जातीं तव तक श्राप जितनी भी चेष्टायें करें उन इच्छाश्रों का प्रतिघात 
होना अवश्यम्भावी हो जायेगा | जब हम कह रहे हैं कि स्वेच्छा से जनता के 
सामने व्यवहार करो तो उसका तात्पर्य है कि आपकी इच्छा इतनी परिष्कृत 
होनी चाहिये कि श्राप सत्य इसलिये न बोलें कि लोग देख रहे हैं बल्कि सत्य 
बोलना आपका स्वभाव हो गया है । आपने इच्छा-शक्ति के द्वारा उसको जय 
कर लिया है । हमारे शास्त्रों में जहां कहीं ज्ञानी की बात श्राती है वहां 
शास्त्र बार-बार इस बात को कहते हैं कि ज्ञानी कभी परेच्छा से व्यवहार नहीं 
करते, वे सवंथा स्वतंत्र होते है, यहां तक कि वेद के विधिनिषेध का भी 
खयाल नहीं रखते, निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः । उसके 
सामने विधिनिषेध भी नहीं रहता । लोगों ने इसका अर्थ यह समझ रखा 
है कि मनमाना आचरण करने वाला ज्ञानी पाप कर्मा होते हुए भी पाप का 
भागी नहीं बनेगा । पर जहां कहीं विचार श्राया है वहां यही बात सामने 
रखी गई है कि 'रागो लिङ्गमबोधस्य चित्त व्यायामभूमिषु' (Aar सिद्धि 
४/६७) राग तो वस्तुतः चित्त में ग्रज्ञान का चिल्ल है। 


भ्रज्ञान के कारण ही मनुष्य में पाप की बुद्धि उत्पन्न होती है । पाप 
हमेशा एक मानस रोग का कारण है। ज्ञानी की सारी ही ग्रन्थियां खुल 
चुकी हैं । श्रृतियों का उद्घोष है: 'सोऽविद्याग्राम्थि विकरतीह सोम्य” 
(Go २/१/१०) | हे सोम्य | LEN अपनी अविद्याग्रत्थि को, हृदय 
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ग्रन्थि को काट डालता है। इसलिये उसके लिये यह सम्भव ही नहीं हो 
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सकता है कि उसके ग्रन्दर पाप की इच्छा उत्पन्न हो | तों जब कहा जाता 
है कि 'निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः' (जीवन्मुक्तानन्द 
लहरी) तो इसका तात्पयं यह नहीं कि वह निषेध का कायं करता है, बल्कि 
उसका सारा व्यवहार ही ऐसा हो गया है जो विधि रूप ही होता है। 
अतएव यहीं आगे कहा है “किच पुण्यरतः पूर्व ज्ञान माप्नोति नान्यथा । 
परचादृह्यतद्वासनया पुण्यमेव करोत्यसौ' । (जी० Yo ल २८) | 


जिस प्रकार अच्छा गायक प्रायः इस बात का ध्यान नहीं करता कि 
उसकी तान ठीक निकल रही है या ग़लत | इसका उलटा श्रभिप्राय मत समभ 
लेना कि वह भ्रपस्वर का उच्चारण करता है, इसका भ्रभिप्राय तो यही है 
कि वह कभी ग्रपस्वर अपने गले से निकाल ही नहीं सकता । जिसको ताल 
का पूरा ज्ञान है वह कभी नाचते हुए ताल में गलती नहीं कर सकता, ' 
इसलिये कहा जाता है कि वह उधर ध्यान ही नहीं देता । मोटर चलाने 
वाले को जब चलाने का भ्रम्यास हो जाता है तो वह मोटर भी चलाता 
रहता है और बात भी करता रहता है। इसका TT यह नहीं समभना 
चाहिये कि वह एक्सीड॑न्ट भी कर सकता है । यदि ऐक्सीडेन्ट हो जाता है तो 
ag उसकी गलती ही मानी जायेगी, उसके ग्रभ्यास की पुणांता तो इसी बात 
में है कि वह उधर ध्यान न देता हुआ भी अपने व्यवहार को पूर्ण रूप से 
निभा सकता है । जब इस दृष्टि को लेकर हम चलेंगे तभी समझ सकेंगे कि 
क्यों शास्त्र कहता है कि ज्ञानी के लिये किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं 
है। उसके लिये तो 'प्रमाणमन्तःकरणा प्रवृत्तय. | इसका अर्थ है कि वह 
शास्त्र खोलकर नहीं देखता कि यह ठीक है या गलत और न विचार ही 
करता है। उसका ब्रन्तःकरण या मन जो कह देता है वही ठीक होता है t 
लेकिन साथ में विशेषणा भी कालिदास दे देते हैं कि 'सतांहि सन्देह पदेषु 
वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः (Ao Wo) । 'सतामु (सव लोगों के 
लिये नही) केवल जो सत्पुरुष हैं, याने जो श्रात्मचिन्तन करने वाले हैं, 
आत्मा के भ्रन्दर, सन्मार्ग के श्रन्दर लगे हुए हैं, उनके लिये ही यह बात 
ठीक सिद्ध हो सकती है; क्योंकि भ्रति दीघं काल तक प्रयत्न करके उनका 
ऐसा ग्रम्यास होप्मया व्है।॥कि/उबके/्रग्तःकस्ण/व्में०क्लेकं-ही वात का उदय 
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होता है । एक मोटे दृष्टान्त से समझ लीजिये । जब छोटै लड़कों को पहाड़े 
याद कराये जाते हैं तो यदि उनसे कह दिया जाता है कि amat आठ का 
आठ गुना कितना होता है तो ag गिनना शुरू करता है और अन्त में 
जाकर कहता है me श्राठे चौंसठ। लेकिन आपको तो अभ्यास हो गया 
है और आप से पूछा जाता है तो आप तुरन्त चौसठ कह देते हैं, गिनती की 
जरूरत नहीं पड़ती । वहां पर आपके चित्त में सन्देह भी नहीं उत्पन्न होता 
हुँ कि भाई ! मैं देख तो लूं गिन कर कि ठीक है या गलत | इसीलिये कहा 
है कि 'सतां हि सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः'। जो भ्रति 
दीर्घ काल पर्यन्त इस प्रकार की साधना में लगा हुआ हैं उसके श्रन्तःकरण 
में इतनी शुद्धि ग्रा जाती है कि उसकी प्रवृत्ति कभी अशुद्ध मार्ग में होती ही 
नहीं है । कभी गलत पद उसे उठ ही नहीं सकता । 'सोऽविद्याग्रस्थि विकरतीह 
सोम्य' । जिसने विद्या ग्रन्थि को काट लिया है उसके सामने यह समस्या हौँ 
नहीं रहती, निषिद्ध क्रिया उससे होती हूँ ऐसा नहीं, निषिद्ध क्रिया तो 
उसके लिये सम्भव ही नहीं है | 


हम बतला रहे थे एकान्त में हम स्वेच्छा से कुछ और हैं और सम्राज 
में परेच्छा से कुछ और | हमें इस स्वेच्छा झौर परेच्छा में इतना अधिक 
समन्वय कर लेना है दोनों में इतना ऐक्य ले राना है, उनमें इतना तादात्म्य 
सम्बन्ध स्थापित कर लेना है कि हम जब और लोगों के साथ हों तो उस 
समय हम स्वेच्छा से ही शुभ कर्म करें। इससे लाभ क्या होगा ? हम 
गुलाम की तरह जीते हैं। जब हम जनता के सामने रहते हैं उस समय 
जीते नहीं हैं शुभ कर्म जरूर करते हैं। लेकिन किस दृष्टि से ? जैसे हम 
को जबदंस्ती टैक्स देना पडता है। भला आदमी राजा को टॅक्स देता 
जरूर है क्यों कि यदि वह टॅक्स नहीं देगा तो राजा उसका सब कुछ छीन 
लेगा, कुर्की करा लेगा । इस भय से ag टेक्स देता है, पर टैक्स देने में उसको 
कभी प्रसन्नता का ग्रनुभव नहीं होता । उसी प्रकार हम एक श्रच्छा जीवन 
व्यतीत करते हैं, एक पुण्यमय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उसके श्रन्दर 
हमारी दृष्टि क्या है? लोग क्या कहेंगे इसलिये लोगों के लिये टैक्स रूप 
में हम इस चीजः०कोऱ्छर दिके कैं: MaM oyaa तें०॥हूमक्तो. सुखानुभूति नहीं 
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होती | स्वेच्छा से हम कुछ और करना चाहते हैं, परेच्छा से, बलात्कार से, 
सामाजिक दवाव के कारण हम से कुछ श्रौर कराया जा रहा है । इसीलिये 
हम जी नहीं रहे हैं। हमारा जीवन. एक प्रकार का प्रायदिचित्त हो जाता 
है । मानस बिज्ञान में ये विघ्न हमारे सामने रखे जाते हैं उनके मूल में यह 
दध है। हमारा जीवन दो प्रकार का हो जाता है, हम चाहते कुछ हैं श्रौर 
करते कुछ हैं । हम बनना कुछ और चाहते हैं पर बन कुछ और जाते हैं। 
हमारी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है; और जहां जहां सहजावस्था नष्ट 
हो जाया करती है, ज्यों-ज्यों मनुष्य के श्रन्दर स्वाभाविकता से दूरी anit 
चली जाती है त्यों-त्यों दुःख भ्रवश्यम्भावी हो जाता है । हम इसी एक चक्कर 
में पड़ जाते हैं, इससे निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता और 
चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पाते | 


हम बार-वार भ्रच्छा बनने की चेष्टा करते हैं, लेकिन सदा भ्रच्छा 
बनने के समय हमें कष्ट का अनुभव होता है। बुरा बनते समय हमें सुख 
का अनुभव होता है क्यों कि बुरापना हमारा स्वभाव बना हुआ है और 
ग्रच्छापना हमारे ऊपर लाद दिया गया है | यहां शास्त्र हमारे सामने यह 
ग्रादशे रख रहा है कि स्वेच्छा श्रौर परेच्छा का भेद हट जाये, हमारे अन्दर 
स्वेच्छा श्रौर परेच्छा का संघषं न रह जाये, हम एक ही इच्छा से प्रवृत्त हों 
तथा सुख का ग्रनुभव कर सकें । 


थोड़े समय पूर्वं भारत के ऊपर चीन का आक्रमण हो गया था तो 
लोगों ने बिना मांगे हुए ही जा जाकर सरकार को रुपया दे दिया क्यों कि 
उनके Hat स्वेच्छा ग्रौर परेच्छा की एकता हो गई थी । राज्य को उस 
समय धन की भ्रावश्यकता थी । इस का सदुपयोग होगा या दुरुपयोग यह 
हेमारा विषय नहीं हे, केवल इतना कहने की श्रपेक्षा है कि राज्य को धन 
की श्रपेक्षा थी और लोगों ने भी इस बात को समका तो राज्य की इच्छा 
AI जनता की इच्छा एक हो गई | श्रतः लोगों ने प्रसन्नता से जा जाकर 
घन दिया, यह नहीं समझा कि हम एक टैक्स दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 
यदि हम प्रतिदिन के व्यवहार में भी समझ सकें कि जो हम टॅक्स दे रहे हैं 
उसका उचित योग” ही E T १४४ सष eae परेच्छा मिल 
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जायेगी, फिर वह हमारे लिये एक कष्टप्रद चीज नहीं रह जायेगी । तब 
हमारे लिये इतने बड़े-बड़े टैक्स श्रफसर नहीं रखने पडेंगे, क्यों कि हमारा 
निश्चय हो गया कि इसे देने में हमारा कल्याण है । 


इसी प्रकार जीवन की अच्छाई को जब हम अच्छी तरह से समक लेंगे 
कि वह हमारे लिये कल्याण मार्ग वाली है, उसके द्वारा हमें लाभ पहुंचेगा 
तभी हम पुण्यमय जीवन को वास्तविक रूप से व्यतीत कर सकेंगे । नहीं तो 
पुण्यमय जीवन तो हमारे लिये makaa का प्रकारान्तर वन गया है । यदि 
हम समाज में रहते हैं तो हमको प्रतिष्टा प्राप्त करनी है। हमारी बात की 
लोगों के सामने कीमत होनी चाहिये । इसलिये sear बन करके हम उसकी 
कीमत चुकाते हैं, हम जीते नहीं हैं बल्कि जीना हमारे ऊपर लाद दिया 
जाता है । शास्त्र हमारे सामने आदर्श रखता है कि केवल किसी प्रकार से 
प्राणन क्रिया करके अपने श्रापतो जीवित न समभ लो, जीवित रहना Aral, 
जीने में आनन्द लेना सीखो। जब तक तुम जीवन को ग्ानन्दमय नहीं बना 
सकोगे तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही सिद्ध होगा । जीवन का श्रादशं 
आनन्द है | 


जीवन का श्रादर्श सदा एक संघर्षमय जीवन, कष्टमय जीवन के अन्दर 
रहना नहीं है यह ठीक है कि साधना काल में संघर्ष रहेगा । जब तक हम 
साधना कर रहे हैं, जब तक हम स्वेच्छा ग्रोर परेच्छा में एकात्म्य नहीं ला 
पाये हैं, तब तक स्वभावतः हमारे अन्दर संघर्ष रहेगा । धीरे-धीरे हमें दोनों 
की एकता को प्राप्त करना है। लेकिन हम संसार को हमेशा के लिये ही 
एक ऐसा स्कूल न बना लेवें, जहां से कभी कोई पास होकर निकले ही 
नहीं ? मान लीजिये कि एक ऐसा कालेज खोल दिया जाये जिसमें मनुष्य 
भर्ती तो हो सकता है, लेकिन कभी वहां से डिग्री लेकर निकल नहीं सकता, 
जो एक बार भर्ती हो गया वह जन्म भर पढ़ता ही रहेगा तो शायद aT 
अपने बच्चों को कभी वहां पढ़ने के लिये भेजना पसन्द नहीं करेंगे । आप 
तो यह चाहते हैं कि मनुष्य स्कूल में भर्ती हो तो उससे पास होकर आगे 
निकल जाये । ठीक इसी प्रकार यह संसार एक बड़ा भारी विश्वविद्यालय 
है । इसके AraC हम ज्ञान, इच्छा, क्रिया का समन्वय करने के लिये ग्राये हैं । 
हमारी अ्रविद्यार्थ्रिस्थि कटे शीक? NRR दुरी rei हट जाये, हम 


गि ओर 
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एक ऐसा सामरस्य प्राप्त करलें कि श्रपने मालिक खुद बन जायें, हमारे सामने 
से माया मोह का पर्दा हट जाये, इसके लिये यह एक बड़ा भारी विश्वविद्यालय 
है। लेकिन यहां भ्राकर हम इन चीजों को सीखते ही नहीं, हमारा सारा 
जीवन बीत जाता है, हम बिल्कुल छोटे पैदा हुए थे श्रोर बूढ़े हो जाते हैं, 
लेकिन बदलते हुए जीवन के परिवतंनो के बावजूद हम जहां थे वहीं बने 
रहते हैं | 


हम जब इस जीवन से जाने लगते हैं, तब विचार करते हैं कि हमने यहां 
आकर क्या प्राप्त किया । क्या हम एक भी अपनी भावना को जीत पाये ? 
क्या हमने कोई भी चीज ऐसी प्राप्त की जिसकी प्राप्ति के कारण हम अपने 
को सफल समक सके, जिसके कारण हम समझ सकें कि इस विश्वविद्यालय 
में भर्ती होकर हमने कुछ प्राप्त किया है? तो जीवन में अ्रन्धकार नजर 
आने लगता है । जीवन के श्रन्तिम क्षणों में प्रायः मनुष्य विचार करने लगते 
हैं कि मैंने जीवन में आकर क्या किया, मैं जैसा आया था वैसा ही चला जा 
रहा हूँ, मैं कंदी की तरह Hear था श्र कैदी की तरह ही चला जा रहा हूँ, 
मालुम पड़ता है कि एक जेल से दूसरी जेल में भेजा जा रहा हूँ, यहां ग्राते 
हुए जिस प्रकार कष्ट की प्रतीति हुई थी यहां से जाते हुए भी उसी प्रकार 
की कष्ट की प्रतीति होती है। एक भावुक कवि ने कहा है कि जव तुम 
संसार में आये थे तो सारा संसार हंसा था, लेकिन तुम रोये थे । यही तो 
होता है कि जब बच्चा घर में उत्पन्न होता है तो सब लोग ताली बजा कर 
प्रसन्नता प्रकट करते हैं । लेकिन बच्चा क्या करता है ? पैदा होते ही रोता है, 
अगर नहीं रोता तो लोग समभते हैं कि कुछ गड़बड़ी है। उसके रोने से 
सारे संसार को प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है कि हाँ, बच्चा ठीक है । इसका 
कभी बदला लेने की भी सोचते हो ? यदि इस घटना का बदला लेना है तो 
एक ही बदला हो सकता है वह यह कि जब तुम इस संसार को छोड़ कर 
चलो तो सारा संसार रोये, वह दुःखी हो कि तुम जा रहे हो ग्रौर तुम्हें 
प्रसन्नता हो कि इस विश्ववन्धन से ge कर मेरी ag स्थिति ग्रा रही है 
जिसके श्रन्दर कोई बन्धन मेरे अन्दर नहीं रहेगा । लेकिन होता क्या है? 
हम पाते है कि जव हम यहां भ्राये थे तब हम रोये थे और दुनियां हंसी थी, 
जब जाते हैं TEA PAM (होते daaa Hon चलो भ्रच्छा हुश्रा, 


Digitized by Arya Samaj frou undation Chennai and eGangotri 
इच्छा A ईच्छी-शर््ति १५७ 


बूढ़ा था, रात भर खांसता रहता था, हमको नींद नहीं लेने देता था, भगवान्‌ 
ने azar किया कि इसको उठा लिया । 


कुछ वषं पूर्वं हम कानपुर गये थे । वहाँ एक सम्पन्न घर में भोजन करने 
के लिये गये तो सब लोग आये । एक बुढ़िया नब्बे, पचानवे वर्ष की आयी । 
कहने लगी, भगवन्‌ ! aa मैं वृद्ध हो गई, मेरे मन में अब कोई कामना नहीं 
है, लेकिन यह आशीर्वाद दीजिये कि मेरे लड़के लड़कियां यहां प्रसन्न रहें, 
खूब आगे बढ़ते रहें । जव तक वह यह बात कह रही थी तब तक वहाँ उसकी 
बहुएं झा गई। कहने लगीं, महाराज ! श्राप तो सब कुछ जानते ही हैं, 
बताइये महाराज ! नारायण इसे कव उठायेगा ? रात भर खांसती रहती है, 
हमको सोने भी नहीं देती ! यही संसार का स्वरूप है । बुढ़िया सोचती है 
कि किसी प्रकार से बच्चे ठीक रहें, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि यह यहां से 
उठके चली जाये । सम्भवतः स्पष्टतः मुह पर कहने का साहस कम लोग 
करेंगे, लेकिन यदि आप waa हूदयों को टटोलेंगे तो पायेंगे कि हृदयों में 
तो ऐसी भावना उत्पन्न हो ही जाती है। इसका कारण किसी का अपराध 
नहीं है । हमने जीवन में ्राकर ठीक प्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं की, इसी 
का यह नतीजा होता है । 


wa: भावुक कवि कहते हैं कि जब हम यहां से जायें तो इस प्रकार से 
जायें कि दुनियां तो दुःखी हो, क्योंकि हमने उसको कुछ सुख और शान्ति 
पहुंचाई है, श्रौर हमारे प्रन्दर प्रसन्नता हो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में 
आकर हमको जो कुछ सीखना था वह शिक्षा प्राप्त कर ली । ग्रागे मुझे किसी 
भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिये इस विश्वविद्यालय में आने की आवश्यकता 
नहीं रहेगी। यहां के स्नातक हम बन गये । इच्छा-शक्ति के नियन्त्रण के 
द्वारा ही हम इस प्रकार के स्नातक बन सकते हैं, रौर किसी भी उपाय से 
यह सम्भव नहीं है | 

हमारे जीवन के दो अंग स्वेच्छा ग्रौर परेच्छा हैं, यदि हम इनको 
मिला पायें तो यह काम बनेगा। Aa: 'स्व' और 'पर' के स्वरूप पर कुछ 
विचार आवश्यक है । यहां कुछ व्यावहारिक रूप (Practical aspect) 
से घर्म का SEMA Mich AUD जो) RMR Eien, बतलाते आये हैं, 


१५८ मानवता की AT 
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जाय इसके ऊपर संक्षेप में विचार करेंगे । 

इच्छा-शक्ति और इच्छा का भेद पहले बता चुके हैं। इच्छा वह है जो 
हमारे ऊपर चढ़ती है, और इच्छा-शक्ति वह है जिसके ऊपर हम चढते हैं । 
यह मोटे weal में कह ग्राये हैं। इसका मतलव क्या है? यदि हम इच्छा 
करते हैं तो वह हमारी इच्छा-शक्ति है, पर यदि हमारे अन्दर इच्छा उत्पन्न 
होती है तो समझना चाहिये कि हम उसके द्वारा नियन्त्रित हैं। कठोपनिषद्‌ 
में बड़े सुन्दर शब्दों में इस बात को कहा गया है: 


विज्ञान सारथियंस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ (Fo १/३/६) 


यमराज नचिकेता को उपदेश करते हुए कहते हैं : जिसने विज्ञान (बुद्धि) को 
भ्रपना सारथी बना लिया है, जिस प्रकार सारथी लगाम को हाथ में रखता 
है उसी प्रकार हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, इच्छा को अपने हाथ में रखता 
है तो वह विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते” 
(गी० १५/६) भगवानु ने कहा है कि वहां से वापस लौटना नहीं पड़ता । 
यह एक हृष्टि है । 


यदि विज्ञान को हम सारथी बना पाते हैं तो हमारा काम हो जाता है | 
अत: जब इच्छा उत्पन्न होती है श्रौर उसके द्वारा हम प्रेरित होते हैं तब 
समझना चाहिये कि यह इच्छा है । उससे बचने की चेष्टा करनी है । श्रौर 
यदि हम स्वयं इच्छा करते हैं तो वह इच्छा-शक्ति है । इच्छा-शक्ति हम सबके 
श्रन्दर है । लेकिन प्रयोग न होने के कारण वह्‌ वेचारी दब गई है । 
सिंगमन्ड mas ने बड़े मनोवैज्ञानिक आविष्कार किये | उप्तका एक बड़े 
महत्व का भ्राविष्कार यहं है कि उसने हमारे सामने यह चीज रखी कि जिस 
इच्छा को हम जागृत श्रवस्था में पूर्ण नहीं कर पाते हैं वह स्वप्न के श्रन्दर 
चली जाती है। स्वप्न वस्तुत: क्या है? वह केवल हमारी जागृत में aga 
इच्छाग्रों को पुणं करने का साधन है । यह एक बड़ा भारी दृष्टिकोण उसने 


हमारे सामने रखा । अनेक भ्रनुभव उसने ग्रपने भी बतलाये, दूसरे लोगों के 
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भी बतलाये, वे छोटे-छोटे श्रनुभवात्मक प्रयोग हैं, जिन्हें सब कर सकते हैं । 
यदि आप रात में अच्छी तरह से खाने के वाद पांच-सात पापड़ और कुछ 
सेवैइयां भी खा लीजिये aie श्राध घंटे बाद सो जाइये तो स्वप्न आता है 
कि मैं पानी पी रहा हूँ । आंख खुल जाती है भ्रोर प्राप पानी पीने चले जाते 
हैं । वस्तुतः होता यह है कि जब आप सो जाते हैं तो ग्रापके शरीर को प्यास 
की इच्छा होती है, इच्छा उत्पन्न होते ही तुरन्त यह विचार हुआ कि उठने 
से तो नींद टूट जायेगी । ्रतः तुरन्त श्रापके भ्रचेतन मन ने कहा कि भरे ! 
उठोगे तो नींद टूट जायेगी इसलिये यदि हम स्वप्न में ही पानी पीले तो 
उठना भी न पड़े और नींद भी न टूटे । लेकिन काफी पापड़ खा चुके हैं इस 
लिये यह सम्भव नहीं है कि नींद के पानी से प्यास बुझ जाये । Aa: श्रापको 
उठना पड़ता है यह सब हो रहा है सूक्ष्म जगत्‌ में लेकिन वैज्ञानिक लोगों कौ 
दृष्टि में स्पष्ट हो जाता है । ये छोटे-छोटे भ्रनुभव हैं । 

बच्चों के स्वप्नों पर जब विचार किया जाता हे तो वह झौर सुस्पष्ट 
हो जाते हैं । हम लोगों के स्वप्नों के लिये तो बड़े-बड़े मनोविश्लेषणों की 
आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे मानस जगत्‌ के ग्रन्दर इतनी ग्रन्थिम्नां 
हैं कि हम उनमें बहुत कुछ छिपा देते हें । लेकिन छोटे बच्चों के maT 
जीवन का जब ग्रध्ययन किया जाता है तो इतना श्रधिक गन्तग्रथित न होने 
के कारण उनकी मानस-ग्रन्थियां खोलना बड़ा सरल होता है । Wa: जब 
हम उनके स्वप्नों का विश्लेषण करते हैं तो सरलता से ot सिद्धान्तों का 
पता चल जाता है जिनसे संश्लिष्ट ग्रम्थियां खोलना सरल हो जाता है | 

कुछ दिन पहले एक बच्चा हमसे कह रहा था कि स्वामी जी ! मैंने 
रात को स्वप्न देखा कि मैं चाकलेट खा रहा हूँ । मेरी माता ने मुझे बहुत से 
चाकलेट दिये हैं । इस स्वप्न का कारणा जानने के लिये हमने उनके घरवालों 
से पूछा कि कल शाम तुम कहां घुमने गये थे ? उन्होंने कहा कि हमने लड़के 
के लिये जूते, कपड़े इत्यादि बहुत सी चीजें खरीदीं। इतनी चीजें खरीदी गईं 
फिर भी इसका मन नहीं भरा और यह कह रहा था कि चाकलेट खरीदो । 
समस्या हल हो गई। बड़ी सीधी सी समस्या थी। घरवालों ने उससे कह 
दिया था कि चाकलेट नहीं खरीदेंगे, बहुत सी ma चीजें खरीद चुके हैं । 
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उनका कहना भी ठीक था, पर वच्चे के मत में चाकलेटों को भूख थी । एक 
इच्छा उत्पन्न हो गई थी जिसे वह पुणं न कर सका तो उसको उसने स्वप्न 
में पूरा कर लिया । श्राप भी अपने स्वप्नों का विश्लेषण करेंगे तो कुछ 
स्वप्न ऐसे जरूर होंगे जिनका विश्लेषण कठिन होगा, लेकिन बहुत से ऐसे 
भी होंगे जो सरल होंगे, जिन इच्छाश्रों को हम अपनी जाग्रत अवस्था में पूरा 
नहीं कर सकते हैं उन्हें स्वप्न में पूरा कर लेते हैं । 


यहां हो क्या रहा है ? जरा इसके हृदय में जाइये। स्वप्न के अन्दर 
हम अपनी इच्छा-शक्ति का उपयोग करते हैं । जिस काम को हम पूरा नहीं 
कर सके उसको वहां पुरा करने का प्रयत्न करते हैं, याने हम WAT इच्छा- 
शक्ति की quar के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं । जागृत में उस इच्छा-शक्ति का 
प्रयोग क्यों नहीं कर सकते ? क्‍योंकि वहां परेच्छा का बल है। वहां पर 
बालक चाकलेट नहीं ले सकता क्योंकि दुकानवाला वगैर पैसे के देगा 
नहीं । पैसे को वह प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि माता-पिता के अतिरिक्त 
दुसरो उपाय नहीं है । स्वप्न के अन्दर यह सीमा आवश्यक नहीं है । इस 
सीमा के होने के कारण ही वह भ्रपनी इच्छा-शक्ति का प्रयोग करके 
चाकलेट प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार बड़े लोगों के जीवन में भी 
होता है। सम्भवतः झाप चाहते हैं कि श्रापका ग्रफसर यदि मर जाता तो 
ग्रापको उस पद की प्राप्ति हो जाती । लेकिन जागृत में न न तो आप उसको 
मार सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। स्वप्न में श्राप देखते हैं कि वह बहुत 
बीमार पड़ा FATS श्रौर श्राप उसे देखने गये हैं । यहां भी अन्तःकरण की 
इच्छा-शक्ति काम कर रही है। पर स्वप्न जगत्‌ में भी जब वह इच्छा-शक्ति 
कार्यं करती है तो दबे हुए रूप में क्योंकि जिसको आधुनिक मनोवैज्ञानिक 
प्रतिबन्धक (Censor) कहते हैं वह वहां भी काम करता है | 


ग्रतः स्वप्न को जागृत में लाना है, स्वप्न में क्रिया करनेवाली इच्छा- 
शक्ति को जागृत में ले श्राना है, लेकिन यह तभी होगा जब इच्छाम्रों के 
प्रतिघात का भ्रभाव स्वप्नकाल की तरह जागृत में हो सके । पहले हमारे 
वैदिक सिद्धान्तो के ऊपर ्राधुनिक लोग प्रायः श्राक्षेप किया करते थे कि ये 


लोग तो बराबर स्वप्न की ही बातें किया करते हैं। जहां कहीं बात ग्राती है 
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स्वप्न का ही दृष्टान्त देते हैं । स्वप्न से ही तुम जागृत की सिद्धि क्यों करना 
चाहते हो, यह हमारे ऊपर लोगों का श्राक्षेप था । आज हमें प्रसन्नता होती 
है कि वही वैज्ञानिक सारे मानस-जीवन का अध्ययन करने के लिये स्वप्न 
को ही अपना केन्द्र बना चुके हैं । आज सारे मानस-जगत का ग्रन्वेषण स्वप्न 
के ग्रन्वेपणा से प्रारम्भ होता है और स्वष्न केद्वारा वे लोग भी जागृत के 
नियमों को जान पाते हैं। wa तो मनोवैज्ञानिकों के ऊपर भी वही श्राक्षेप 
किया जा सकता है । स्वप्न को वेदान्तियों ने क्यों अपना मूल समझा ? क्यों 
आज के मनोवैज्ञानिक जगत्‌ ने इसको इतनी प्रतिष्ठा दे रखी है ? क्योंकि 
स्वप्न के अन्दर पदार्थ परेच्छा से प्रेरित न होकर स्वेच्छा से प्रेरित है। इसलिये 
वहां स्वेच्छा का रूप समझना सरल हो जाता है। यदि हमको इच्छा-शक्ति 
का रूप समझना है तो हमें स्वप्न में जाना पड़ेगा। स्वप्न के श्रन्वेषण के 
द्वारा हमारे सामने इच्छा-शक्ति के कई रूप ald है । उनके नियन्त्रण का 
रास्ता भी तभी मालूम पड़ता है। इच्छा के दो रूप स्वेच्छा ग्रौर परेच्छा 
पहले ही बता चुके हैं। तो नियन्त्रण के भी दो मार्ग हुए, या तो स्वेच्छा के 
बल से परेच्छा को बदलें या परेच्छा के अनुसार स्वेच्छा को बदलें । 


स्वेच्छा को परेच्छा से बदलने को पनोवैज्ञानिक जगत्‌ में मानसिक रोग 
कहा जाता है। दूसरे के दबाव के कारण ्रचेतन मन में आपकी वासना 
दब जाती है। वह आपको उत्थान की AIX नहीं ले जायेंगी | यदि आप 
अपनी स्वेच्छा को परेच्छा के श्रनुसार बनाने की कोशिश करते हैं तो रोगी 
हो जाते हैं और कभी निरोग नहीं बन पाते। पर यदि आप परेच्छा को 
अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहते हैं तो एक विलक्षण समस्या सामने 
आ जाती है । श्राप में ऐसी शक्ति भी नहीं है, और यह सम्भव भी नहीं है 
कि arg सब लोगों की इच्छाओं को AIA अनुसार बदल सके । जब एक ही 
व्यक्ति की इच्छा बदलना कठिन है तो श्राप सबकी इच्छा को केसे बदल 
सकते हैं ? 

तो इन दो मार्गों में जब स्वेच्छा को परेच्छा के अनुसार बदलते हैं तो 
हमारा श्रचेतन मन बीमार हो जाता है, वदि प्रेच्छा को स्वेच्छा के अनक्षार 
बदलते हैं तो सामाजिक जीवन विश्ुखलित हो जाता हे । दोनों ही तरफ 
हमको असफलता नजर आती हे । 
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यहां एक नया मार्ग हमारे सामने रखा गया है । यदि स्वेच्छा ग्रौर 
परेच्छा, इन दोनों के मूल में जो इच्छा-शक्ति है उसको तुम पकड़ सको तो 
तुम्हारा काम बन सकता है, AIT कोई उपाय नहीं । परन्तु इच्छा स्वयं ठीक 
है या गलत, इसके लिये पहले हमको इच्छा-शक्ति के ऊपर ज्ञान-शक्ति के 
नियन्त्रण की ग्रावश्यकता पड़ेगी । भगवान्‌ पतंजलि ने इसके लिये एक सीधा सा 
नियम बतला दिया है: वितक बाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌ (TTo Ate Fo २/३३) 
कि जिस बात को इच्छा तुम्हें करने को कहे, उसे उस समय न करो। वड़ी सीधी 
बात हैं, कोई कठिन बात नहीं । वितरक बाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌, तुरन्त प्रतिपक्ष 
की भावना कर लो, इसका मतलब क्या है? मान लीजिये श्राप किसी होटल 
में चले गये । मान लीजिये कि आपके मन में आया बड़े सुन्दर समोसे बने 
हुए हैं, इनको खाने के लिये प्रवृत्ति करें। यह इच्छा श्राप के अन्दर उत्पन्न 
हो रही है तो उस समय उस इच्छा को श्राप हटा दीजिये। उस दिन तो 
चाहे आप एक मुट्ठी भर चने ही खाकर रह जाइये, लेकिन समोसे तो किसी 
भी हालत में न खाइये। विचार कीजिये कि यहां क्या हो रहा है । आपने 
प्रपनी इच्छा को दबाया किसी परेच्छा के द्वारा नहीं; आपके पास पैसा भी 
है, प्राप होटल में भी पहुंच गये हैं, समोसे भी बढ़िया बने हुए हैं, श्रापके 
कहने मात्र से आपके सामने भी ग्रा जायेंगे, इसलिये कोई परेच्छा आप पर 
प्रतिबन्ध नहीं डाल रही है। न उसके खाने में कोई पाप ही है जो आप 
कहेंगे कि यह हमारे लिये Super Ego ग्रंतर्यामी का दण्ड है। आप में 
ज्योंही इच्छा उत्पन्न हुई तुरन्त उसका विरोधी पदार्थ आपने सामने खड़ा कर 
लिया। नतीजा क्या होता है? धीरे-धीरे ्रापकी इच्छा इस बात को 
समभने लग जाती है कि भाई ! जब यह इच्छा करेगा तब हम प्रवृत्ति करेंगे । 


यहां बहुत से लोग प्रश्‍न करेंगे कि. जब इच्छा-शक्ति को ही बढ़ाना है 
( ate ot हम भी इच्छा-शक्ति को बढ़ाने के कई उपाय बतलायेंगे ) तो इस 
समय इच्छा को दबावें क्यों ? इच्छा-शक्ति को बढ़ाकर यदि हम पाप कमं 
भी करे तो क्या हानि है ? याद रखने की बात यह है कि इच्छा-शक्ति वाला 
कभी पाप कर्म कर ही ' नहीं सकता । क्योंकि इच्छा पाप कर्म की प्रवृत्ति 
कराती है, इच्छा-शक्ति नहीं । श्रेय और प्रेय को हमने प्रारम्भ में ही इसी 


हृष्टि से बतलाया थाः। मनुष्य जब पाप कमं को करता है तब उसका फल 
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उसके ऊपर आता है। तो वह दुःखी होता है । इसीलिये युधिष्ठिर ने बड़ी 
विचित्र बात कही थी । 


युबिष्ठिर को जंगल में एक जगह प्यास लगी । उन्होंने अपने भाई से पानी 
लाने को कहा। भाई गया तो लेकिन पानी लेकर वापस नहीं आया एक 
एक करके चारों भाई गये और कोई भी जल नहीं ला सका तो अन्त में 
युधिष्ठिर स्वयं ही गये । पानी लेने के लिये जलाशय में उतरे तो एक यक्ष 
की श्रावाज आई कि मैं यहां का भ्रधिपति हूँ, मेरी श्राज्ञा के बर्गर तुम यहां 
से पानी नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा । युधिष्ठिर 
खड़े हो गये ग्रौर बोले भाई ! तुम क्या चाहते हो ? यक्ष ने कुछ प्रश्नों के 
उत्तर मांगे। उनमें एक प्रश्‍न था कि संसार में सबसे विलक्षण चीज क्या 
देखी जाती है? युधिष्ठिर ने कहा 


पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः 
न पाप फलमिच्छन्ति पापं कुवंन्ति यत्नतः 1 ( Ho भा० ) 
लोग पाप का फल (दुःख) जब अपने ऊपर आता है तो उसकी इच्छा 
नहीं करते, लेकिन पाप करते हुए ऐसा मालूम होता है कि मातो प्रयत्नशील 
होकर चेष्टा करते हुए जबरदस्ती पाप में प्रवृत्ति करते हैं। और पुण्य 
के फल (सुख) की तो इच्छा करते हैं, पर पुष्य की इच्छा नहीं करते । 
पुण्य करना नहीं चाहते । 


मान लो एक आदमी झूठा एकाउन्ट सरकार को देता है । बाद में किसी 
कारणा से पकड़ा जाता है तो यह कभी नहीं कहता कि मैंने गलत हिसाब दिया 
था । कहता है आजकल इतने टैक्स लगा दिये गये हैं कि हमको झूठ बोलना 
ही पड़ता है । तुम झूठ बोलते हो फिर रोते क्यों हो ? तुमको पहले ही समझ 
लेना चाहिये था कि भाई ! मुके अपने धन की रक्षा करती है चाहे मुझे जेल 
ही क्यों न जाना पड़े होता क्या है, कि “पुण्यस्य फलमिच्छन्ति' चाहते 
हो कि हमें प्रतिष्ठा तो उसी की मिले जो सच्चे प्रकार का हिसाव रखता है, 
लेकिन सत्य बोलना न पड़े | 


लोग कहते हैं श्राजकल पक्षपात का जीवन बहुत है, क्या किया जाय ? 
हम कहते है उन्हें पक्षपात करने दो, तुम्हारा क्या लेते हैं ? मार्स 
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झॉरेलियत ने एक सुन्दर बात कही थी, कि मान लो पड़ौसी बहुत बड़े 
आदमी हैं, तुम्हारे प्रेमी भी हैं, उन्होंने वहुत बड़ी पार्टी दी जिसमें दूर-दूर के 
आदमियों को बुलाया पर तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम्हारे मन में दुःख होता 
कि मैं इसकी खुशामद करने नहीं जाता हूँ, इसलिये मुझे नहीं बुलाया हे । 
ऑरेलियस इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें दुःखी होने की कोई 
जरूरत नहीं है He has his honour and he has his dinner 
याने जिसने उसकी खुशामद की उसने ग्रपनी इज्जत को वेचा, उसने 
भोजन पाया, तुमने अपनी इज्जत को रखा तो तुम भोजन से ग्रलग 
alma, भोजन तुमको नहीं मिला, तुभ दुःखी क्यों होते हो, तुम 
एमा क्यों चाहते हो कि तुम श्रपनी इज्जत भी रख लो और भोजन भी 
मा लो ! 

वात यह है कि सत्यवादिता के विषय में हमको यह विश्वास नहीं है 
कि सत्यवादिता स्वयं एक कतव्य. है। हम चाहते हैं कि हमको प्रतिष्ठा 
और यश तो पण्य का मिले, लेकिन काम ऐसे करें जो पाप के होवे । यह 
बतलाया है कि पुण्य के द्वारा होने वाली प्रतिष्ठा और यशा जव तक हमें 
प्रेरित करेंगे तव तक वास्तविक धर्मपालन संभव नहीं । जब एक प्रकार की 
मन में भावना कि हमने ठीक काम किया है, स्वयं अपने श्रन्दर उपादेय 
हो जाती है, जिसके लिये प्रयत्न करना अपेक्षित हो जाता है तब पुण्य 
कर्म में लग सकेंगे | 


युधिष्ठिर ने यही बात aaas कि “पुण्यस्य फलमिच्छन्ति’ पुण्य के 
द्वारा होने वाले फल की तो इच्छा करते हैं। पर "पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः 
एभ्य की इच्छा मनुप्य करता ही नहीं; और इसके विपरीत पाप के फल की 
Sel करते नहीं, उससे होने वाले ग्रपमान, बदनामी और बुराइयों का 
AHAA करने की चेष्टा नहीं करते, उनमे हम बचना चाहते हैं, लेकिन पाप 
की क्रियाय करते हैं । 


हमको हमारा मन प्रेय मार्ग को तरफ ले जाना चाहता है । लेकिन 
वस्तुतः हम प्रेय मार्ग की श्रोर जाना नहीं चाहते । हम चाहते हैं श्रेय को । 
इसीलिये जब Ex aT Raye छापे क्रोटनाच्साआता है तव हम दुःखी 
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हो जाते हैं । क्रोध करने के बाद यहां तक कहते हैं कि, क्या वतलाये उस 
समय हमारे मुह से न जाने क्यों यह बात निकल गई ! इसके हृदय में क्या 
छिपा हुआ है ? छिपी हुई चीज यही है कि हम चाहते नहीं हैं कि उस 
क्रोध का फल हमको मिले । क्रोध न करने का संयम रखे विना ही जीव 
संयमी की शान्ति और प्रतिष्ठा पाना चाहता है । 


मन स्वरूप से जड़ है । वह तो केवल तुम्हें प्रवृत्त करा देता है। मन के 
WL इच्छा उत्पन्न हुई । उसने तुम्हें प्रवृत्त करा दिया । बहुत बार लोग 
कहते हैं कि मन ने पाप किया तो हमको क्यों फल भोगना पड़ता है ? 
मन तो जड़ है, वह पाप नहीं करता, वह तो केवल तुम्हें पाप की तरफ 
प्रवृत्त कराता है । ग्रागे पाप करने का काम तो तुम करते हो । जैसे किसी 
पंजीकृत maea लेखक (चाटंडं ग्रकाउन्टन्ट) को फीस देते हो और पूछते 
हो हम टॅक्स की चोरं। कंसे करें ? वह केवल बतलाता है कि ऐस तुम्हारी 
चोरी सफल होगी, पर आगे जाकर आप पकड़े जाते हैं, वह॒ AAAA लेखक 
नहीं पकड़ा जाता । आप वाद भें यह कह भी देते हैं, क्या बताये, उसने 
मुझे ठीक मागं नहीं दिखाया ! यह उसके मार्गदशन की बात नहीं है, उसने 
तो केवल प्रवृत्ति कराई, आगे चोरी करने का काम तो स्वयं आपने किया । 
इसका फल श्रापको ही भोगना पड़ेगा । 


मन किस प्रकार जीव के ग्रन्दर इच्छा उत्पन्न करता है, इसे पहले 
बदा आये हैं। वासना, संस्कार मन के अन्दर इच्छा को Vas कराते हैं । 
इस इच्छा से जीव प्रवृत्त होता है । जीव अ्रपनी इच्छाशक्ति का उपयोग 
नहीं करता, इसलिये प्रेय के मागं में चला जाता है । फिर दुःखी हो जाता 
है। श्रेय के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है । Aa: जब कभी मन हमको प्रवृत्त 
कराये, हमारे सामने एक वात रखे तब हमें तुरन्त प्रतिपक्ष भावना करनी 
चाहिये । परेच्छा से नहीं, न इस कारण कि समाज या दूसरे लोग हमारे ऊपर 
दबाव डाल रहे हैं, बल्कि यह विचार करके कि यह मन ही हमारा दुर्मन 
है, यह हमें नीचे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। यह हमें प्राचीन संस्कारों 
के अनुसार प्रवृत्त कराना चाहता है, हमें गुलाम बनाना चाहता है, हम 


इसको जीत के देखेंगे, BARR देख; (इसको दस के, देखेंगे l 
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यदि हम मन के साथ इच्छा और परेच्छा का भाव लायेंगे, यदि हमारी 
इच्छा की अभिवृद्धि होने लगेगी, तो हमारी इच्छा-शक्ति बढ़ती चली 
जायेगी। जैसे-जैसे इच्छा-शक्ति बढ़ती चली जायेगी वैसे-वैसे हमारा मन 
कमज़ोर होता चला जायेगा | लेकिन बहुत बार मन जीत जायेगा । ऐसा 
नहीं समभना चाहिये कि प्रतिपक्ष भावना करते ही श्राप मन को दवा लेंगे । 
मन बहुत प्रबल है भ्रनादि काल से आपने मन को राजा बना रखा है। 
यदि ग्राप चाहें कि मन को एक दिन में गुलाम बना लेंगे तो कभी नहीं 
बना सकते हैं | 


आपने कोई व्यवस्थापक रख छोड़ा है और वीस साल तक श्राप दूसरे 
काम को संभालते रहे और व्यवस्थापक के काम को नहीं देखा फिर 
आपको पता चला कि वह काम ठीक नहीं कर रहा हैँ Ba यदि श्राप उस 
काम को अपने हाथ में लेते हैं तो आपकी दूकान बर्बाद हो सकती है । अतः 
धीरे-धीरे उस काम को दुकान में बैठकर देखना शुरू करते हैं । धीरे-धीरे 
मंनेजर से सारा काम समझ लेते हैं, उसके बाद साल छः महीने में जव 
परिस्थिति ठीक होती है तो उसको दूर कर देते है । जव एक बीस साल के 
मेनेजर को निकालने में ग्रापको साल दो साल लग जाते हैं तो जिस मन को 
आपने ्रनादि काल से राजा वना रखा है और स्वयं उसकी गुलामी में घूमते 
रहे हैं उसे यदि श्राप एक दिन में निकाल देना चाहते हैं तो वह श्रापको 
नीचे गिरा देगा । 


प्रायः साधक का ऐसा ही हाल होता है। जब वह एकाएक मन को 
रोकना चाहता है तो ठीक उस नाव की सी हालत हो जाती है जो बड़ी 
ग्रांधी में चल रही हो और उस समय उसकी पाल खोल दी जाय । चाव न 
जाने कहां की कहां पहुंच जाती है। चतुर नाविक उस समय पाल खोलता नहीं 
केवल पतवार बांधे रखता है | जब हल्की हवा चल रही हो उस समय उसको 
खोलता है। क्यों कि उस समय नाव का नियन्त्रण हो सकता है। इसी 
प्रकार मन का नियन्त्रण करते समय भी हम देखें कि उसमें कोई भावना, 
इच्छा इतनी प्रबल तो नहीं है कि जिसे रोकना सम्भव नहीं, जिसको केवल 
हम जबरदस्ती से रोक सकते हैं, केवल प्रतिपक्ष भावना से उसका निराकरण 
नहीं कर सकते: रवि ।जबदरीः'व्ठसंका०।०समरममा९्करेगे तो वह रोग हो 
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जाता है और अन्तःकरण के अन्दर जाकर छिप जाता है। इसलिये 
आवश्यकता है उस समय उस आंधी को निकल जाने देने की । 
उन oi की शक्ति को निकल जाने देने के लिये शांत होकर, 
बैठ जाइये । 


जिस समय देखते हैं कि मन के अन्दर इस समय इच्छा इतनी प्रबल 
नहीं हो रही है, उस समय अपनी इच्छा-शक्ति को तीब्र करिये, ae उसके 
द्वारा मन का नियन्त्रण कीजिये। जैसे-जैसे आपका नियन्त्रण बढ़ता 
जायेगा वैसे-वंसे मन का नियन्त्रण कम होता चला जायेगा | जब-जब मन 
हारे तब सदा श्रपने मन के अन्दर हषं का, प्रसन्नता का अनुभव कीजिये । 
इस दृष्टि से साधना करने पर मन के श्रन्दर कोई रोध न होने पायेगा, किसी 
प्रकार अचेतन मन में कोई ग्रन्थि नहीं बनने पायेगी । afew ग्रापके मन में 
एक जीत की भावना होगी । श्राप में यह भावना mi चाहिये कि श्राप 
जीत रहे हैं, हमेशा प्रसन्नता वनी रहे, दुःख करने की जरूरत नहीं है । 
जैसे-जैसे आप मन का नियन्त्रण करें व॑से-वेसे प्रसन्नता का अनुभव करें । 
आर यदि कभी मन जीत जाय तो हतोत्साह न हों। यह न समभलें कि 
आपने इतना प्रयत्न किया श्रौर ग्रन्त में मन जीत गया । तो क्या हम कभी 
भी नहीं जीत सकेंगे ? aga वार साधक यही समझता है ag कहता है कि 
मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सदा श्रसफलता ही सामने arial, मालुम 
पड़ता है कि इस जीवन में मेरा कार्य बनेगा ही नहीं । यह बिल्कुल गलत 
धारणा है । हम धीरे-धीरे चलेंगे तो एक दिन अवश्य जीत जायेंगे। इस जीवन 
में ही जीत जायेंगे । हमको प्रत्येक वार हारने के साथ ही दृढ़ता पूर्वक 
खडा होना है, कि अगली वार इससे अच्छा प्रयत्न करेंगे । कभी भी 
हतोत्साहित नहीं होना चाहिये | भगवान्‌ शंकर भगवत्पादाचार्य इसी 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य के eat एक बड़ी सुन्दर बात लिखते हैं । विज्ञानमय 
कोप का विचार करते हुए कहते हैं gatai, कि बुद्धि का घर्म 
ही यह है कि वह सत्य पदार्थो के प्रति ग्राग्रह रखती है और मिथ्या पदार्थे 
का परित्याग करती है। यह वुद्धि का लक्षण है कि यदि आपकी 
समक में सच्ची चीज ग्रा जाती है तो चाहे आाप हजारों सालों से गलत 


चीज को मान हहेणहोंत्व बहा सक्ती वयात, MYATT THE बैठ जाती 
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है। ऐसी ao जाती है कि उसको श्राप छोड़ नहीं पाते । ऐसा अनुभव आपने 
अपने जीवन में भी बहुत बार किया होगा कि श्राप कोई चीज मानते रहे 
हैं, अकस्मावू आपके सामने एक नया प्रकाश आया, एक नयी हृष्टि आई और 
इतने दिनों की मान्यता को aig एक मिनट में छोड़ देते हें । ऐसा क्यों 
हुआ ? क्‍यों कि {बुद्ध धेरमोऽनाग्रहः' (do भा० ) बुद्धि का धर्म ही यह है 
कि वह सत्य पदार्थ के प्रति आग्रह वाली होती है, मिथ्या पदार्थ के प्रति 
आग्रह नहीं करती । यह बुद्धि की विलक्षणता है | 


यह परमेश्वर का सबसे AST AGUS है, सवते बड़ी दया है कि उसने बुद्धि 
को ऐसा बनाया कि जब वह सत्य पदार्थ को पकड़ती है तो वहीं पर स्थिर 
हो जाती है, फिर वहां से हिलती या हटती नहीं। यदि ऐसा न होता, 
बुद्धि को जितने साल तक एक प्रकार का श्राग्रह रहा है उतने ही साल 
अनाग्रह पेदा करने में भी लगते, तो हमारे सामने एक बड़ी कठिन समस्या 
ग्रा जाती, कि इतना दीधकाल हमारे हाथ में कभी श्राता ही नहीं । 
इसलिये यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि अ्रति दीर्घकाल से हम मन से 
दबे हुए हैं तो उसे कैसे जीत सकते हैं। यह निश्‍चय रखिये, कि जहां आपने 
बुद्धि के हाथ में इच्छा-शक्ति दी, क्योंकि उसका धमं अ्नाग्रह है, वह तुरन्त 
मन की लगाम पकड़ लेगी, वह मन की इच्छाश्रों को अपने नियन्त्रण में 
कर लेगी । > 


अतः यह नियम बताया कि वितर्क-बाध करना है तो उसके साथ 
प्रतिपक्ष-मावना करनी चाहिये । लेकिन यह तो तब हुआ कि जब मत 
इच्छा को उठाता हैं। जिस समय ag इच्छा को नहीं उठाता उस समय 
क्या करना है ? उस समय हमेशा विचार करना है, मन की तरफ दृष्टि 
रखनी है । यह एक दूसरा ग्रभ्यास है। ये सारे अभ्यास कतंव्यत्वेन बतला 
रहे हैं कि सदा मन की तरफ एक सूक्ष्म दृष्टि रखनी है । मन को ठीक उस 
प्रकार देखते रहना है, जिस प्रकार एक छोटा बालक जब इधर-उधर खेलता 
है तो श्राप भ्रपना काम भी करते जाते हैं श्रौर एक सूक्ष्म दृष्टि बच्चे पर 
भी रखते हैं कि वह कहीं लुढ़क न जाये, कहीं कमरे से बाहर न निकल जाये, 


कहीं चाकू न पकडले | ठीक इसी प्रकार n 
a z CC-0.Panini हसी Maha VS समय मन इच्छाग्र को उत्पन्न 
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नहीं कर रहा है उस समय अपनी सूक्ष्म दृष्टि मन की तरफ लगाये रखनी 
है । यदि वह थोड़ी भी इच्छा उत्पन्न करने की चेष्टा करता है तो श्राप 
वहीं उसको दबा देंगे । नहीं तो, यदि यह विचार जागृत नहीं रखा जायेगा, 
तो कालाम्तर में श्राप देखेंगे कि मन ने श्रऊस्मात्‌ बवंडर खड़ा कर लिया 
है। इतनी बड़ी आंधी श्रा गई है कि आप उसको उस समय दबा नहीं 
पायेंगे | आप को दब जाना पड़ेगा | प्रबल इच्छा उत्पन्न होने पर श्राप को 
जबर्दस्ती नीचे दवना पड़ता है । उस समय हतोत्साह होने की जरूरत नहीं । 
यदि कभी झ्राप समुद्र में स्नान करने के लिये जायें तो जिस प्रकार भारी 
लहर के सामने आते ही आप अपने सिर को नीचा कर लेते हैं और पानी 
को निकल जाने देते हैं, Be लहर निकल जाने पर पुनः खड़े हो जाते हैं, 
वैसा ही अपने मन के साथ भी करना है। 

भगवान्‌ गोड़पादाचायों ने अपनी माण्डूक्य कारिका के अन्दर यहां तक 
बतलाया है कि यह प्रयास एक-एक बूंद करके समुद्र को सुखाने की तरह का 
है। यदि इतना धैर्य हमारे अन्दर है तो हम उसको सुखा सकेंगे | “उत्सेक 
sigg कुशाग्रेएॉँक बिन्दुना । मनसो निग्रहस्तद्वद्‌ भवेदपरिखेदतः । (मा० 
का० ३/४१) यदि अपने मन की इच्छाओं को जीतना है, उसके ऊपर अपनी 
इच्छा-शक्ति का बलात्कार से प्रवाह करना है, तो एक टिट्टिभ पक्षी के दृष्टान्त 
की तरह करना होगा । वह पक्षी समुद्र के किनारे रहता है और वहीं पण्डे 
देता है । एक बार जव उसके que देने का समय श्राया तो उसकी पत्नी 
कहती है कि कोई अ्रच्छी सी सुरक्षित जगह ढूढ़ो जहां जाकर हम अण्डे दें । 
तो टिट्रिभ पक्षी बोला, भरे ! यहीं अण्डे दे दो ag कहने लगी यहां आकर 
श्रगर समुद्र श्रण्डे लेगया तो ? तो पति बोला, तू जानती नहीं कि मैं टिट्टिभ 
पक्षी हुँ, समुद्र कैसे मेरे aos ले जायगा ? पत्नी ने ग्रण्डे दे दिये । समुद्र इस 
बात को सुन रहा था । उसने उसका घमण्ड चूर करने के लिये तुरन्त अपनी 
लहरों को बढ़ाकर रण्डे श्रपने ग्रन्दर छिपा लिये। टिट्टिभ पक्षी की पत्नी 
रोने लगी । तो पक्षी बोला, श्ररी ! रोती क्यों है, मैं समुद्र को सुखा देता हुँ। 
वह सूख जायेगा तो श्रपने » :डे निकाल लेंगे। वह हंसने लगी, तो बोला, 
तुम बात न करो काम में लग जाश्रो। तुरन्त पक्षी पानी के अन्दर डुबकी 
लगाता है और चोंच में पानी भरकर किनारे के बालू में लोट-पोट होने लगा, 
जिससे उसके परों-में?व्लमा।कुआआपात्ती० MARA MEST और चोंच का 
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पानी भी बालु में गिराकर पुनः समुद्र में डुबकी लगाता है और सोचता है, 
मैंने इतनी बालू समुद्र में अपने शरीर से लपेटकर डाल दी और इतना पानी 
इसका सुखा दिया तो यह खाली हो ही जायेगा । उसकी पत्नी थोड़ी देर तक 
उसको इस प्रकार करते हुए देखती रही और सोचने लगी यद्यपि यह समुद्र 
खाली होने वाला नहीं तथापि जैसा पति कर रहे हैं वसा करना मेरा भी 
धर्म है। इसलिये वह भी श्रनुसरण करने लगी । थोड़ी देर बाद उधर से 
दूसरे टिट्टिभ पक्षी उडते हुए जा रहे थे तो इस विचित्र खेल को देखकर रुक 
गये । पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो? तो किस्सा सुन कर वे भी वेसा ही करने 
लगे 1 उधर से नारद जी निकले तो उन्होंने यह सव देखा और गरुड़ को 
खबर दी । पक्षिराज गरुड़ ने जब अपनी प्रजा के ऊपर ग्रापत्ति देखी तो वह 
भी समुद्र सुखाने को तय्यार हो गया, सोचने लगा वाद में भगवान डाटेगे 
तो चार बातें सुन लगा । उनको अपने पंख खोलकर प्रलय की वायु वहाने 
को तत्पर देखकर समुद्र हाथ जोड़कर पक्षिराज के पास श्राया और बोला 
मै ग्रण्डे वापस लाता हूँ, मुझे न सुखाइये । उसने qs वापस देदिये और 
पक्षिराज से प्रार्थना की कि उन पक्षियों को भी समभाइये कि इस समय तो 
मैने जानब्रुझकर इन ग्रण्डो को ले लिया था, कभी ऐसा भी होता है कि 
बिना जाने हुए भी मेरी लहरें aes को ले जाती हैं । वाद में मुझे पता नहीं 
रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में मैं ग्रण्डे वापस देने के लिये कहां से लाऊंगा ? 
राजा Tes ने उन लोगों को भी समका दिया कि ऐसा काम श्रागे से मत करना | 
तुम अपने भ्रण्डे जहां देना चाहिये वहीं दिया करो | तो जिस प्रकार टिट्टिभ 
पक्षी ने अति श्रल्प काल में समुद्र को सुखाने का संकल्प कर लिया था, और 
प्रयत्न में सफल हुआ, याने अण्डे निकाल लाया, उसी प्रकार की स्थिति जीव 
की है । यह मत समझना कि हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे । जब यह जीव 
निश्‍चय कर लेता है कि मैं मन रूपी समुद्र को सुखा लूँगा, जव वह इच्छा- 
शक्ति का प्रयोग करने लगता है, तब यह नहीं सोचता कि मन का नियन्त्रण 
करने में कितनी देर लगेगी । सारे ही लोग जैसे पक्षी का साथ देने लगते d 
उसी प्रकार जीव का साथ बुद्धि देगी क्योंकि बुद्धि सदा जीव के साथ रहने 
वाली है श्रौर उसका घमं ग्रनाग्रह है । नतीजा क्या होगा कि देव ऋषि नारद 
की तरह कोई म्रा जाता है । नारद शब्द का Ae ही होता है कि, नार ज्ञानं 
ददाति ज्ञति नाहह, da तेऽ TA Boe । प्रत्येक मनुष्य 
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में कुछ ऐसी इच्छायें होती है जिन्हें वह सरलता से नहीं जीत पाता । तो 
कोई न कोई ज्ञान देनेवाला या मार्ग दिखानेवाला उसे ऐसा मार्ग 
बता देता है कि वह उन इच्छाओं को भी जीत लेता है। प्रत्येक मनुष्य 
की कोई कमजोरी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि रहते हैं, किसी में 
कोई प्रधान होता है किसी में कोई | जव वह उनको जीत लेता है, भ्रपनी प्रधान 
इच्छा को जीत लेता है, तो उसकी इच्छा-शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि 
दूसरी सभी इच्छाश्रों को भी जीत लेता है, उसको उपाय देने वाला गरुड़ के 
रूप में कोई न कोई आ जाता है, उस उपाय से वह स्था उससे छूट जाता 
है । तब हमारे अन्दर यह शक्ति और समद्भि at जाती है, ऐसी मदद मिल 
जाती है, जिससे हम मुकाबले में जीत जाते हैं । 


प्रतिपक्ष भावना और विचार ये दो उपाय इच्छा-शक्ति को बढ़ाते के 
हैं। अव संक्षेप में दो एक और उपाय वतला देते हैँ! 


जीवन को क्रम-बद्ध बनाना भी इच्छा-शक्ति को दृढ़ करता है। हम 
जैसा मन में आया वैसा किया करते हैं । शास्त्र ने कहा है, ब्राह्म मृहूते वुध्येत, 
धर्माथौ चानुचिन्तयेत्‌ । ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म श्रौर अर्थ का अिन्तन 
करो । प्रातःकाल चार वजे उठना ही मन की इच्छाओं पर नियन्त्रणं की 
सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रातःकाल ४ बजे उठने का अ्रभ्यास कीजियेगा । 
am देखेंगे कि ्रापकी इच्छा-शक्ति में बड़ी प्रबलता श्रा जायेगी | ag बड़ी 
सरल सी चीज है, कठिन बात नहीं। पर यहां भी मनुष्य इच्छा-शक्ति का 
प्रयोग करना नहीं चाहता । 


जब हम लोगों सें कहते हैं कि प्रातःकाल उठकर भजन किया करो तो 
कहते हैं महाराज | सवेरे तो उठ नहीं सकते, भगवान की प्राप्ति का कोई अन्य 
मार्ग बतलायें । क्या यह जरूरी है कि सबेरे ही उठा करें ? तो हमें श्राश्‍चयं 
होता है, कि तुम परमेश्‍वर को प्राप्त करने की इतनी भी कीमत नहीं चुकाना 
चाहते, चार बजे उठ नहीं सकते, और समकते हो कि उसकी प्राप्ति हमें हो 
जाये । हमें कुछ भी न करना पड़े । परमेश्वर ग्रासमान से टपक जाये, और 
ऐसा टपके कि हमारी गोद में भीन टपके कि हमें चोट लग जाये । हमारी 
इस प्रकार की विरिस्थितिंहै#nYa Maha Vidyalaya Collection. 
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तो शास्त्र कहता है कि ब्राह्म मुहूतं में उठकर धर्म और ast का चिन्तन 
करो । यह विचार करो कि आज दिन भर हमें यह कार्य करना है, इसके 
भ्रन्दर यह धमं का कायं है श्रौर यह भ्र्थ का कायं है | as का कार्य वह है 
जो जीवन निर्वाह के लिये श्रावश्यक है । उसको हम इस क्रम से करेगे । धर्म 
का कार्य यह है, इसको हम इस क्रम से करेंगे | उसी क्रम के अनुसार अपना दिन 
बितावें । इस दृष्टि से नहीं कि जो इच्छा आई वह कर लिया। इससे यह 
होगा कि जेसे-जेसे जीवन का क्रम बनता चला जायेगा हमारी इच्छा-शक्ति 
बढ़ती चली जायेगी । 


इच्छा-शक्ति का भ्रौर भी अनेक पदार्थों के साथ सम्बन्ध है faam 
प्राण-शक्ति के साथ इसका सम्वन्ध है । हम अपनी प्राण-शक्ति का बहुत 
अपव्यय करते हैं । इसलिये जब मन के ऊपर निरोध करने के लिये इच्छा- 
शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तो वह उपलब्ध नहीं होती । जैसे सामान्य 
रूप से यदि ग्राप सदा बिजली खर्च भ्रधिक करते चलेंगे तो भ्रकस्मात्‌ यदि 
आपके शहर में बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ जायगी तो विजली कम्पनी 
आपको न दे सकेगी । उसी प्रकार यदि ग्रापका लड़का आपकी मोटर का हार्न 
ज्यादा बजाता है तो बिजली में तेजी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने खर्च कर 
दी । यही हालत यहां भी है । आपने छोटी-छोटी चीजों में प्राण-शक्ति का 
अपव्यय कर दिया । आप सोचते हैं कि इन छोटी-छोटी चीजों से कया होता 
है ? उनसे ग्रापकी इच्छा-शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि जब श्राप 
उसको किसी बड़ी चीज के ऊपर लगाना चाहते हैं तो सफल नहीं हो पाते । 
इसलिये हम जीवन को नियमित रूप से व्यतीत करें, प्राण-शक्ति का संरक्षण 
करें, उसका भ्रपव्यय न करें । 


प्राण-शक्ति का सम्बन्ध वीयं-शक्ति के साथ है । उसका क्षय न करें तो 
धीरे-धीरे हमारी इच्छा-शक्ति इतनी प्रवल हो जाती है कि हम अपने मन के 
अधिपति बन जाते हैं। उस काल में परेच्छा और स्वेच्छा का पर्दा नहीं रह 
जाता । हम विश्व के सामने स्वेच्छा से वही करते हैं जो पहले परेच्छा से 
करते थे । नतीजा यह हो जाता है कि हमारी इच्छा-शक्ति इतनी प्रबल हो 
जाती है कि यदि किसी काम में हम देखते हैं कि परेच्छा गलत है, समाज 


हमेशा ठीक नही इम, ना, उमे तही AU रहती हैं, तो जिस 
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प्रकार एकान्त में स्वेच्छा से व्यवहार करते हैं उसी प्रकार हम समाज के 
सामने श्राते हैं । यदि परेच्छा से बाधित होकर हम जिन चीजों को गलत 
समझते हैं उन्हें भी करने लगते हैं तो यह इच्छा-शक्ति की कमजोरी है । यहां 
यह मत aaa कि जिसको सामाज ठीक समभता है वही किया जाये वल्कि 
जो ठीक होवे उसको हम करे । इसलिये यह शक्ति भो हमारे ग्रन्दर श्रा 
जाती है कि समाज किसी बात को यदि गलत भी समभता है तो हम उसकी 
चिन्ता नहीं करते । हम जिसको ठीक समभते हें उसी को करते हैं । तो इस 
स्वेच्छा और परेच्छा के तादात्म्य को लाना है। स्व और पर का भेद मिटा 
इच्छा-अक्ति के हारा नियन्त्रित जीवन व्यतीत करना 
दि हम यहे कर लेते हैं तो निश्चित ही न केवल श्रपने व्यक्तिगत जीवन 
rep सामूहिक, सामाजिक जीवन में भी ada हम एक शान्ति की लहर 
को ला सकते हैं | इस दप्टि को लेकर इच्छा-शक्ति को बढ़ा कर हम किस 
प्रकार उसे क्रिया-गक्ति से परिणत कर सकते हैं इस पर आगे विचार 
किया जायेगा ! 


k z : है 
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कर्म और क्रिया-शक्ति 


श॑ नो faa: के द्वारा व्यष्टि ate समष्टि के ग्रादशं को बताकर 
उसके अन्दर ज्ञान-शक्ति की दृष्टि को लेकर, 'शं वरुण: के द्वारा इच्छा-शक्ति 
के ऊपर विचार किया। श्रव भगवती श्रुति श्रागे कहती है 'शं नो भवत्वयंमा' | 
waa शब्द की निष्पत्ति रु गतौ धातु से होती है। wa: यह हमें गीत या 
क्रिया का निदेश करती है । “शं नो भवत्वयंमा' का ग्रर्थ है हमारे क्रिया 
के अधिष्ठाता देवता भी हमारे प्रति कल्याणकारी हों। वे हमें कल्याण 
मार्ग का दर्शन करायें । यहां पर ज्ञान और इच्छा के वाद क्रिया आती Z| 
जानाति, इच्छति, यतते, ज्ञान के द्वारा इच्छा और इच्छा के द्वारा यत्न याने 
क्रिया होती है। यदि इच्छा क्रिया-रूप में परिणत नहीं होती तो वह वस्तुतः 
बन्ध्या रह जाती है। जिस प्रकार यदि ज्ञान इच्छा-रूप में नहीं बदलता है 
तो वह कभी विज्ञान के रूप को धारण नहीं कर सक्ता है; ज्ञान के अन्दर 
विज्ञान-रूपता तभी ग्रा सकती है, ag हमारे श्रनुभव से अभिन्न हुआ तभी 
प्रतीत हो सकता हूँ, जब वह इच्छा-रूप में परिणात हो जाये; उसी प्रकार 
यदि इच्छा क्रिया के रूप में परिणत नहीं होती तो इच्छा को बन्ध्या माना 
गया है । वस्तुतः इच्छा-शक्ति का क्रिया-शक्ति के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है 
यदि इच्छा की guiar है तो वह अवश्य ही हमें क्रिया में प्रवृत्त करायेगी । 


यदि ज्ञान इच्छा में परिणत नहीं होता तो वह ज्ञान नहीं, केवल 
बौद्धिक विलास मात्र है । यदि वह ज्ञान हमारे अनुभव में श्रा चुका है तो 
अवश्य इच्छा-रूप में परिणत होगा। ठीक इसी प्रकार यदि इच्छा केवल 
एक मनोरथ मात्र नहीं है, बल्कि पुणंता को प्राप्त हो गई है तो वह अ्रवश्य 
क्रिया-रूप में परिणत होगी । लौकिक व्यवहार में भी जिस किसी भी विषय 


१७४ 
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की इच्छा हमारे अन्दर पुणं हो जाती है aage क्रिया ग्रनिवायं होती है । 
यदि खाने की इच्छा श्रर्थात्‌ भूख पूर्ण रूप से विद्यमान है तो यह कभी हो 
नहीं सकता कि खाने के लिये हम यत्न न करें | यदि खाने के लिये यत्न नहीं 
हो रहा है तो इसका निश्चित भ्रथ है कि भूख पूरी नहीं लगी । प्रायः देखा 
जाता है कि छोटे-छोटे बच्चों से माता कहती है कि खाना खालो तो वे 
खाने में प्रवृत्त नहीं होते, पर कुछ देर वाद ही जब भूख पूर्ण हो जाती है 
तो स्वयमेव खेलना भी छोड़कर खाने के लिये झा जाते हैं। खाने के लिये 
जब तक भूख की कमी है, जब तक इच्छा में कमी या त्रुटि है, तव तक 
उसके लिये प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। जब खाने या पीने की इच्छा 
Mer से waa हो जाती है, quer से प्रकट हो जाती है तो उस काल में 
बह इच्छा क्रियारूप में अवश्य परिणत हो जाती है। 


प्रायः जब हम कहते हैं कि हमारी इच्छा तो aga अ्रच्छी है, पर क्या 
करें उसे हम क्रियारूप में परिणत नहीं कर पाते तो उसके mam 
में निहित बात यही है कि हमारी इच्छा पूर्णाता को प्राप्त हुई नहीं होती 
है। इसीलिये वह क्रियारूप में ग्राती नहीं है। इतना निश्चय रूप से 
समभना चाहिये कि यदि ज्ञान भी हो गया और वह इच्छारूप में परिणत 
भी हो गया लेकिन feared से नहीं ग्राया तो वह अन्तिम फल मोक्ष 
को उत्पन्न नहीं कर सकता है। शास्त्रों में तो यहा तक बतलाया है कि 
नरक की दीवालों के ऊपर वस्तुतः इच्छा की ही सफेदी की जाती है । 
अर्थात्‌ जो ग्रच्छी-्रच्छी इच्छा ही करते रहते हैं उनको कभी क्रियारूप 
में परिणत नहीं करते हैं उनका नरक गमन निश्चित हो जाता है । 


यद्यपि नरक का विचार यहां अपेक्षित नहीं है, पर मोटी दृष्टि से 
समभलो कि नर शब्द में aay प्रत्यय करने से नरक शब्द व्युत्पन्न होता 
है | नरक लोक श्रभ्यत्र कहीं हो या नहीं, पर नर (मनुष्य) में जो अकच्‌ याने 
्रत्पार्थेक, परिच्छिन्नता का भाव AAT है वह कभी निवृत्त नहीं हो पाता, 
वही नरक है। केवल इच्छा ही रह जाती है तो अ्रल्पार्थता के कारणा जब 
परिच्छिन्न भाव निवृत्त नहीं हुआ तो वह नरक समान ही हो जाता है 


आगे दूसरा नरक मिलता हो या न मिलता हो, ज्ञान के द्वारा, इच्छा के 
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द्वारा क्रिया होनी ही चाहिये तभी उसकी giar है श्रन्यथा वह बन्ध्या 
इच्छा मान ली जाती है। विवाह हो जाने पर यदि पुत्र उत्पन्न नहीं 
होता तो यह मान लेना पड़ता है कि विवाह की सफलता नहीं हुई । 
ठीक इसी प्रकार यहां भी समभना चाहिये कि ज्ञान श्रौर इच्छा दोनों 
का सम्बन्ध हो गया पर वह क्रियारूप में परिणत नहीं gar तो बन्ध्या 


ही रह गया 2 


परमेश्वर के अन्दर हम ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों की gear 
देखते हैं । यह जगत्‌ क्या है ? गच्छतीति जगत्‌, जो निरन्तर गतिमान है, 
जो निरन्तर क्रिया कर रहा है वह जगत्‌ है। इस जगत के आधार में परब्रह्म 
परमात्मा ही ज्ञानरूप से विद्यमान है। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा की 
माया-शक्ति को बतलाया है 'स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया a’ कि उस 
परब्रह्म परमात्मा का बल उसकी इच्छा ही है। वह अपनी इच्छा-दाक्ति 
के द्वारा अपने ऊपर ही विशव का उन्मीलन करता है, विश्व को व्यक्त करता 
है । इस सारे ब्रह्माण्ड की क्रिया के मूल में परमेश्‍वर की इच्छा है। इच्छा 
के द्वारा ही यह सब कुछ होता है। इसलिये इच्छा जब तक क्रियारूप में 
परिणत नहीं होगी, जगतु-रूप में परिणत नहीं होगी तब तक परमेश्‍वर का 
पारमंश्वयं भी सिद्ध नहीं हो सकता है । परमेश्वर को हम ईश्वर या शासन 
करने वाला Fat हैं । उसे daad वाला कहते हैं, क्योंकि जगत्‌-रूप में उसकी 
इच्छा परिणत हो चुकी है । यदि जगत्‌-रूप से इच्छा की परिणति नहीं होवे, 
यदि जगतु-रूप से यह विश्व हमारे सामने न हो, तो परमेश्‍वर की 
ऐस्वर्यरूपता को भी हम सिद्ध नहीं कर सकते । 


ठीक इसी प्रकार यदि हमारी इच्छा क्रियारूप में परिणत नहीं होती है 
तो हमारे ग्रन्दर ऐश्वर्य का भाव नहीं भ्रा सकता है । जिस ऐश्वर्य भाव के 
लिये हम निरन्तर प्रयत्न करते हैं ज्ञान और इच्छा के द्वारा जब ag क्रियारूप 
में परिणत होता है तभी वस्तुतः पूणांता सिद्ध होती है। उसके बिना पूर्णता 
नहीं श्रा सकती है । तुम कहोगे कि क्रिया तो हम wa भी कर रहे हैं | 
तो फरक यह है कि तुम म्रभी कर्म कर रहे हो क्रिया नहीं। क्रिया के ्रन्दर कर्ता 


स्वतन्त्र होता है, कमं के ग्रन्दर कर्ता परतन्त्र होता है । हम श्रभी दूसरों के द्वारा 
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प्रवृत्त होकर, श्वपनी वासनाश्रों के द्वारा प्रवृत्त होकर झगे बढ़ रहे है । हम 
श्रपने शासक नहीं हैं । शिव' और जीव में यही भेद है । शिव, 'स्वेच्छया 
स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति' (प्रत्यभिज्ञा हृदय सू०२) अपनी इच्छा से ही अपने 
ऊपर विश्व का उन्मीलन करता है । यद्यपि हम स्वप्न-जगत्‌ का स्रष्टा अपने 
को मानते हैं, कहते हैं कि हमने स्वप्न-जगत्‌ बनाया है, लेकिन वहां भी हमारी 
इच्छा ही कारण नहीं पड़ती है, जबरदस्ती ऐसे स्वप्न भी देखने पडते हैं जिनको 
देखने की हमारी इच्छा नहीं होती। केवल जागृत में ही नहीं स्वप्न- 
जगत्‌ में भी हम अपनी परतंत्रता का श्रनुभव करते हैं, Wet परिच्छिन्नता का 
अनुभव करते हैं । जब तक 'स्वेच्छया स्वभित्तौ” भ्रर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल 
क्रिया नहीं करेंगे, क्रिया के अन्दर श्रपनी इच्छा जब तक कारण नहीं बनेगी, 
तब TH हमारी परतंत्रता रहेगी, हमारे जीव भाव की निवृत्ति नहीं हो 
सकती । भगवान्‌-सुरेशवराचायं तो यहां तक कह देते हैं कि ‘aaa: 
सवंकर्ता च तदा जीवो भविष्यति' ( मानसोल्लास ४1३४ ) । 'तदा' याने 
जब उसकी ज्ञान, इच्छा और क्रिया की gaat होगी; जब यह उस 
पारमैइवर्यं भाव को प्राप्त कर लेगा तब यह सवंज्ञ और सर्वकर्ता बन सकेगा, 
उसके पहले नहीं । इसके पहले न इसमें सर्वज्ञत्व ग्रायेगा और न सर्व- 
कतृ त्व आयेगा । 


ज्ञान और क्रिया का सामञ्जस्य इच्छा के द्वारा तो अब भी हो रहा है, 
इच्छा-शक्ति के द्वारा नहीं । जब तक क्रिया रूप में इच्छा-शक्ति परिणत नहीं 
होगी तब तक इच्छा ही कमं कराती रहेगी और हम मानते रहेंगे कि हमारी 
इच्छा-शक्ति शुद्ध होती जा रही है । तो यह मानना पड़ेगा कि इच्छा-शक्ति 
में शोधन नहीं हो रहा है, क्रिया के द्वारा ही इसका निणांय हो सकता है 
अन्यथा नहीं । 


यह एक दृष्टि है । इस दृष्टि को देखकर बहुत से लोग चौंकेंगे । क्योंकि 
हमारे सामने एक दूसरे प्रकार का आदर्श भी लोग रखतें हैं। हम ज्ञान, 
और बहुत हुआ तो ज्ञान और इच्छा तक ही अपनी सीमा को बांधते रहे हैं 
आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान और भक्ति या योग का आदर्श ही सामने रखा 


जाता रहा है | saat क्रिया में TE ESU सु धवराते रहें हैं l 
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हमने मान रखा है कि जितना-जितना हम परमेश्वरीय भाव को प्राप्त करेंगे 
उतना-उतना हम क्रिया से दूर होते चले जायेंगे । इन सबके मूल में एक छिपी 
हुई भावना है कि हम क्रिया से भय खाते हैं। यह भय हम इस कारण 
खाते हैं कि हमारे अन्दर परिच्छिन्नता का भाव है। wat तक हमने 
परिच्छिन्नता द्वारा क्रिया करके वन्धन को प्राप्त किया है । जिस प्रकार दूध 
का जला हुआ छाछ को भी फूक-फूक कर पीता है, उससे घबराता है कि 
हो न हो यह गरम होगा, उसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है। क्योंकि 
हम परेच्छा से ही कर्म करते रहे हैं, परेरित होकर, दूसरों के द्वारा ईरित 
होकर, अपनी वासनाओं और संस्कारों द्वारा बाध्य होकर हम निरन्तर क्रिया- 
शील रहे हैं, इसलिये हम क्रिया मात्र से भय खाना सीख गये हैं । हमारे 
अन्दर यह भावना हो गई है कि जब तक हम कर्म करेंगे हम परेरित होकर 
ही करेंगे, इसलिये क्रिया से हम को भय की प्राप्ति होती है। इतना ही नही, 
जब हम किसी को कार्य करते देखते हैं तो तुरन्त ग्रपने भ्रन्दर यह अनुमान 
हो जाता है कि हो न हो इसके हृदय में कोई कामना, वासना या संस्कार 
है । संस्कार श्रौर वासना से प्रवृत्त होकर वह कार्य कर रहा है, स्वतन्त्रता 
Gan नही | स्वातन्त्र्य ax क्रिया के सम्बन्ध को हम ain भूलते 
चले गये हैं । 


यह एक बड़ी भारी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भूल हुई है । यह भूल 
न्यत्र भी सकंत्र हुई है, पर भारतवषं में श्रधिकता से हुई है । इसीलिये हमारे 
यहां जो ज्ञानी और इच्छा-शक्ति वाले हुए हैं, उनके अन्दर हम प्रायः क्रिया 
का ग्रभाव देखना चाहते रहे हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं? यद्यपि हम 
बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, पर वह मूर्ति बड़े शान्त भाव से बैठे हुए बुद्ध 
की होती है। हम AI मन के भ्रन्दर इसी भाव से भ्रादश की कल्पना करते 
हैं कि कहीं पर हम भी शान्त भाव से बैठे हुए इसी प्रकार से ध्यान करेंगे | 
मातो यही हमारा उद्देश्य हो । सारी निष्क्रियता, क्रियारहितता का हमारे 
ऊपर प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। लेकिन हम बुद्ध के जीवन पर विचार 
नहीं करते । उसने अति अल्प उम्र में ही, ३२ वर्ष की उम्र में, ज्ञान प्राप्त 
किया था, उसका उन्होंने भ्रपने भरणा पर्यन्त प्रचार किया । यानी 5६वें 
वर्ष में उनकी मृत्यू हुई है, तब तक निरन्तर उसके प्रचार, प्रसार में क्रिया 
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शील रहे हैं; क्रिया-रहित नहीं रहे । यद्यपि उपासना करते समय हम उनके 
ज्ञानकाल की मूर्ति का, उनके ध्यान और समाधिकाल का चिन्तन करते हैं, 
परन्तु उसके परवर्ती काल में जो इतनी बड़ी क्रिया का उद्भव हुआ उसे 
देखना भूल जाते हैं । 


इसी प्रकार जब हम भगवान्‌ शंकराचार्य का जीवन देखते हैं, तो 
उन्होंने अपने सारे जीवन में, जो अ्रति श्रल्प काल था, क्योंकि ३२ वषं में 
उन्होंने जीवन का परित्याग कर दिया था, कितनी क्रिया की ? सारे भारतवर्ष 
में फेले हुए ग्ररवेदिक धर्मों का उन्मूलन करके फिर से सनातन घर्म को यहां 
पर संस्थापित किया । इतनी बडी क्रिया उनके जीवन में देखने में आती 
है । हम उनके सवंकमंसंन्यास का रहस्य उनके जीवन से ही” प्राप्त कर 
सकते हें । राम और कृष्ण के जीवन में भी क्रिया की पूर्णता मिलती है। 
इसलिये जव हम अपने महान्‌ पुरुषों के ग्रादशों को देखते हैं तो उनके जीवन 
में किसी प्रकार की निष्क्रियता की भावना को नहीं देखते । महापुरुषों का 
जीवन उनके उपदेशों की व्याख्या ही होता है। फिर यह निष्क्रियता की 
भावना हमारे अन्दर ग्रा कंसे गई ? क्योंकि हम साधन और साधन के 
द्वारा प्राप्तव्य साध्य HAT को भूल गये । जव तक हम इच्छा के द्वारा 
प्रवृत्त हो कर कर्म कर रहे हैं, तब तक अपनी इच्छा-शक्ति की वृद्धि के लिये 
यह ्रावश्यक है कि कर्म के ऊपर AT श्राक्रमण में सफल होने के लिये, 
हम अपनी क्रियाश्रों को कम करें। यह स्वाभाविक है, लेकिन यह उद्देश्य 
नहीं है । इच्छा ग्रौर ज्ञान को जितनी पूर्णंता होती जायेगी उतनी ही 
हमारे अन्दर क्रियाशक्ति की वृद्धि होती चली जायेगी । 


मनुष्य के श्रन्दर ग्रनन्त शक्ति छिपी हुई है। इन Baca शक्तियों का 
उद्धव करना है । इनको लेकर ग्रागें बढ़ना है। इन्हें कहीं बन्द करके रखने से 
कोई लाभ नही । जब परब्रह्म परमेश्‍वर परमात्मा ही इस जगत्‌ के निर्माण 
रूपी क्रिया के श्रम्दर निरन्तर लगा हुआ है तो यह समझना कि उस तत्त्व को 
प्राप्त करने वाले के ग्रन्दर क्रिया का अभाव होगा, गलत है । कमं का WAT 
रहता है यह ठीक है जगह-जगह पर शास्त्रो में नैष्कम्य भाव की प्राप्ति 
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जब हम इच्छा-शक्ति से, स्वतन्त्र हीकर,. क्रिया करते हैं तो उसके निरोध 
की झावश्यकता नही रहती । अभी तक हम परतंत्र भावना से कर्म करते 
रहे हैं । श्रब इस परतंत्र भावना को छोड़कर स्वतन्त्र भावना को 
लाना है। स्वतन्त्र होकर जब हम कार्य करेंगे तो वह क्रिया हमको भी 
आगे बढ़ा सकेगी । सबके लिये एक ग्रादर्श उपस्थित कर सकेगी । 


दो प्रकार की चीजें हम शुरू से बतला रहे हैं । व्यष्टि ग्रौर समष्टि । 
व्यष्टि की समष्टि के प्रति गति ही क्रिया है। समष्टि का व्यष्टि के प्रति 
गमन का ही नाम ज्ञान है। दोनों के मूल में इच्छा छिपी हुई है । परब्रह्म 
परमात्मा इस सारे जगतु को प्रकट क्यों करते हैं ? जीव को ज्ञान देने के 
लिये परमेश्‍वर ने यह सारा रूप धारण किया हे । 'स्वेच्छ्या स्वभित्तौ विश्वमु- 
त्मीलयति,' किमथंम्‌ ? सारे संसार को उसने अ्रपनी भित्ति के ऊपर क्यों 
प्रकट किया है, यह सन्देह होता है । श्रपने dead का ज्ञान करने के लिये, 
जीवरूप से यह समझने के लिये कि ईश्वर का रूप क्या है | 


तो समष्टि की दृष्टि से, परमेश्‍वर की हष्टि से, व्यष्टि के ऊपर प्रभाव 
का ही नाम जान है। वहां पर हम स्वतंत्र नहीं हैं । ज्ञान करने में जीव स्वतन्त्र 
नहीं है । ज्ञात कराने में परमेश्‍वर स्वतन्त्र है । जंसा पदार्थ हमारे सामने होगा . 
वेसा ही ज्ञान होगा | भगवान शंकर भगवत्पादाचायं इसलिये इस बात का स्पष्ट 
उद्घोष करते हैं कि 'वस्त्वधीना भवेद विद्या ( उपदेश साहस्री १/१३ ) 
कि विद्या या ज्ञान हमेशा वस्तु के ग्रधीन है । 'प्रत्यक्षापि प्रमाण विषयः वस्तुः 
ज्ञानवद्‌ वस्तुतंत्ेव ब्रह्म विद्या’ ( ब्र० Jo भा० १/१।४ ) । यदि हमारे सामने 
घट है तो हमें घट का ही ज्ञान हो सकता है att सामने कपड़ा है तो कपड़े 
का ही ज्ञान हो सकता है । ठीक इसी प्रकार से सर्वत्र समक लेना चाहिये | 
` यदि समष्टि रूपी परमेश्‍वर की व्यष्टि के प्रति क्रिया का स्वरूप ज्ञान है, तो 
दूसरी तरफ व्यष्टि जब समष्टि के प्रति कर्म करता है 'कत्रंधीना भवेद्‌ विधिः, 
( उपदेश साहस्री १।१३ ) तो विधि होकर वह कर्ता के श्रधीन हो जाती 
है। इसलिये यहां पर जीव या व्यष्टि समष्टि के प्रति जो अपने कर्तव्य को 
निभाता है वही क्रिया कहलाती है । लेकिन जब स्वतंत्र होकर निभायेगा तभी वह 
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रहेगी न क्रियारूपता रहेगी । व्यष्टि का समष्टि के प्रति दान ही क्रिया 
कहलाता है । लेकिन होना चाहियें वह दान । अपनी इच्छा से जो दिया 
जाता है उसी को दान कहा जाता है । जबदंस्ती जो नष्ट हो जाय वह दान 
नहीं होता । 


एक भड़भूंजन सव तरह की चीजों को भूंजा करती थी.। भूंजते-भूंजते 
जब चीजें उड़कर इधर-उधर बिखर जाती थीं उनको वह फिर से इकट्ठा कर 
लेती थी । पर जो नाली के गन्दे पानी में पड़ जाती थीं उनको इकट्ठा करने 
से कोई लाभ नहीं था तो वह कह दिया करती थी “इति श्री गोविन्दार्पण 
मस्तु' कि उस नाली में जो कुछ रह गया वह परब्रह्म परमात्मा को ग्रपंण है । 
तों इसका नाम दान नहीं है । यही हमारे भ्रन्दर होता है । हम जब तक 
परतन्त्रता पुवंक कोई कार्य करते हैं तब तक हमारा दान नहीं बन पड़ता 
है। दान तो तभी बन पायेगा 'जब हमारे पास जो चीज है उसे स्वतंत्रता 
पुर्वक देंगे । 


इसी प्रकार जब व्यष्टि स्वतंत्रता पुर्वक क्रिया करेगा तभी वह सदाशिवा- 
पंणमस्तु, कह सकेगा । अभी जब हम कहते हैं कि शिव के अपंण है, तो 
ग्रभी तो हमारी क्रिया हुई नहीं, हमने स्वतन्त्रता पूर्वक कुछ किया ही नहीं। 
जब हम कहते हैं कि गोविन्द के ग्रर्पण है तो केवल मुख से कहते हैं, हृदय से 
कहते भी नहीं । वस्तुतः तो हमें कहने का श्रधिकार भी नहीं है क्योंकि 
हमने उस चीज को स्वतन्त्रता पूर्वक किया ही नहीं है। हम दूसरों के 
द्वारा, अपनी वासनाश्रों, संस्कारों श्रौर इच्छाश्रों द्वारा प्रवृत्त होकर 
करते हें । व्यष्टि जो समष्टि को देता है उसी का नाम दान है, उसी का 
नाम क्रिया है। यदि उसमें कामना होगी तो कभी भी वह पूर्ण नहीं 
हो सकेगा । 


हमारे यहां ध्यानस्थ का श्रादशं केवल बुद्ध की मृत ही नहीं है, बौद्ध 
धर्म में जो कुछ भी श्रादशे हो, हम तो नटराज के पुजारी हैं। भ्रापने भी 
शायद नटराज का चित्र कलात्मक दृष्टि से देखा होगा । सदाशिव जिस 
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हमारा ग्रादशं है । 


हम भगवती की उपासना करते हैं, तो शक्ति की उपासना के समय, 
दुर्गा-पूजा के दिनों में, श्राप बंगाल में देखेंगे कि भगवती wat का संहार 
कर रही है । उसके हाथों की नसें पूर्ण रूप से क्रिया में लगी हुई हैं लेकिन 
मुख के ऊपर पूणां भान्ति दिखाई देगी । जब हम क्रिया करेंगे तो उस समय 
क्रिया के अन्दर भी पुणं शान्ति का श्रनुभव होगा । नटराज जब एक पैर पर 
खड़े हुए पुणंरूप से नृत्य करते हैं तो उनके मुख के ऊपर की शान्ति ज्ञान 
का फल है, इच्छा का फल है । स्वतन्त्रता पूर्वक जब मनुष्य क्रिया करता है 
तो उसमें परिच्छिन्नता या थकावट का भाव नहीं ग्राता। उसके हृदय में 
कभी यह सन्देह नहीं होता कि मैं जो कर रहा हुं वह ठीक है या गलत । 
वह जो काम करता है वह ठीक ही करता है । इसलिये उसे सर्वकर्ता कहा 
गया है । 


क्रिया-शक्ति की यह अनुभूति हमारे राष्ट्र से धीरे-धीरे निकलती चली 
गई 1 इसके कई कारण हुए । कुछ सामाजिक तथा ग्न्य भी बहुत से कारणों 
से हममे ज्ञान को क्रिया से अलग कर लिया । इस हुत को हम समाप्त नहीं 
कर पाये | और यही प्रमाद हमारे देश के पतन का एक वड़ा भारी कारणा 
हुआ, श्रौर are भी हमारे सामने यही समस्या है कि हम ज्ञान भ्रौर क्रिया 
का समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इनका सामञ्जस्य उपस्थित नहीं 
होगा न हम व्यष्टि को दृष्टि से पुरणं हो सकेंगे, न राष्ट्र की दृष्टि से, और न 
हमारी देन संसार के प्रति ही पूर्ण हो सकेगी । 


आज हम एक बड़े भारी चौराहे पर खड़े हुए हैं 1 हमारे राष्ट्र 

के जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में बड़ा भारी परिवतंन 

ग्रा रहा है । धीरे-धीरे हमारे यहां ad की गति बढ़ती चली 

जा रही है। हमारा जीवन कर्ममय बनता चला जा रहा है। यदि 

हम चाहें कि हम ma से पांच-सौ वषं पुर्वं की परिस्थिति में वापस 

चले जायें, ग्रौर उसके लिये प्रयत्न और प्रयास भी करें तो सब निष्फल 
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होगा । हम ग्रामीण जीवन के अन्दर वापस नहीं जा सकते । इतिहास एक 
ऐसी घटना है जों सदा श्रागे वढा करती है । उसे पीछे हटाने का साहस 
कोई नहीं कर सकता । जो हमारी आवश्यकतायें बन जाती हैं वे पीछे हट 
नहीं सकतीं । सारा विश्व एक उद्देश्य को लेकर ही गति करता है। उस 
उद्देश्य के परिवतंन का हम साहस नहीं कर सकते । यदि हम चाहें, जैसा 
कि बहुत से लोग चाहते थे, और यह इच्छा महात्मा गांधी ने भी बहुत की 
थी, कि हम उस पुरानी ग्रामीण सभ्यता में वापस लौट चलें, जहां शान्ति है, 
जहां कर्म की कमी है, तो हम केवल चाह ही सकते हैं, यह इच्छा कभी पूणं 
नहीं हो सकती, क्योंकि विश्व को चलाने वाला संकल्प हमारे सारे व्यक्तियों 
के संकल्प से महान्‌ होता है । ग्रतः प्रत्येक युग में श्रावश्यकता होती है 
नवीन सामंजस्य स्थापित करने की। वैज्ञानिक-प्रगति के अनुरूप ही हमें 
मानस-प्रगति भी करनी होगी । 


अनेक वार हम मान लेते हैं कि कलियुग ग्ागया है अत: कुछ किया ही नहीं जा 
सकता । प्रायः लोग कह दिया करते हैं कि आसुरी सम्पत्तियां बढ़ रही हैं । 
लेकिन यदि आसुरी सम्पत्तियां बढ़ती हैं तो उसका नियन्त्रण करने के लिये 
हमको देवी सम्पत्तियों को बढ़ाना पड़ेगा | उल्टा नहीं, कि हम बिना किसी 
प्रकार से युद्ध किये हुए ही ्रासुरी सम्पत्तियों के सामने हार मान लें | ग्रतः 
यह निश्चित है कि यदि आज विज्ञान उन्नति कर रहा है तो उसके श्रन्तस्तल 
में ईश्वर का संकल्प है। हमें दृष्टि यह वनानी है कि हम विज्ञान का सदुपयोग 
किस प्रकार कर सके, किस प्रकार हम सामञ्जस्य करके एक नवीन आदर्श 
उपस्थित कर सकें ? इतिहास में हम पीछे नहीं जा सकते, ग्रागे ही बढ़ सकते 
हैं। इस आगे बढ़ने की हृष्टि को लेकर के चलना है, पीछे हटने की हृष्टि 
को लेकर नहीं । जितना कमं बढ़ रहा है, उतना ही ग्रधिक इसके ऊपर हमें 
विचार करना है । कर्म के परित्याग से काम नहीं चलेगा । हमें कर्म को क्रिया 
के रूप में परिणत करना है । जिस कर्म को हम परतन्त्र होकर कर रहे हैं 
उसे स्वतंत्र होकर करना है । 


यह एक ऐसी देन है जिसे केवल वैदिक घमं ही दे सकता है । संसार के' 


और जितने भी मतमतान्तर भ्रौर मजहब हैं उन सबने द्वैत उत्पन्न कर रखा 
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है । उनके यहां हमेशा जड़ और चेतन का भेद रहा है । इस जड श्रौर चेतन 
के भेद को हटाने वाला कोई है तो केवल वेदिक सिद्धान्त; ‘ad खल्विदं ब्रह्म 
तज्जलानिति शान्त उपासीत' (छा० ३1१४१) का घोष कोई भी a मत 
और मतान्तर नहीं दे सकता है। हमारा आदर्श है जड़ तथा चेतन के भेद का, 
जिसने सारा जीवन दो भागों में बांट लिया है, एक धर्म भाग और दूसरा 
TAA भाग, खण्डन, करना । जव तक हम इस द्वत का खण्डन नहीं करेंगे, 
जब तक यह हमारे जीवन से नहीं हटाया जा सकेगा, तब तक हम ज्ञान और 
क्रिया का इस हृष्टि से समन्वय नहीं कर पायेंगे । 


इसका दुष्परिणाम यह होता है कि कमं-काल में जड़ प्रधान हो जाता 
है। जड़ के अन्दर मन और अन्तःकरण भौ श्रा जाते हैं। जब हम कर्म 
करते हैं तो उस समय हमारी दृष्टि जड़ात्मवादी हो जाती हे । जिस समय 
हम ध्यान करते हैं उस समय हमारी हृष्टि चेतन-प्रधान हो जाती है । जब 
तक हम क्रिया-काल में भी चेतन-प्रधान हृष्टि को लेकर नहीं चल सकेंगे, जव 
तक हम क्रिया-काल के अ्रन्दर भी अपनी जड़ हृष्टि को नहीं हटा सकेंगे, तब 
तक हमारे जीवन में द्रत बना रहेगा । पदार्थों का साथ करते समय हम भूल 
जाते हैं कि इन पदार्थों की सत्ता किस पर आधारित है वह आपकी इच्छा- 
शक्ति के ऊपर ग्राधारित है, आपके ज्ञान के ऊपर भ्राधारित है। इस विषय 
को जब तक हम Weal तरह देख नहीं लेते तब तक जड़ पदार्थों से भिन्नता 
बनी रहेगी । 


इस द्वत को हटाने के लिये बड़े प्रयास हो रहे हैं। इसी द्वत के कारण 
आज से तीनसो वर्ष पुर्वं रसायन-शास्त्र को दो भागों में बांटा गया था। 
एक को इन-ग्रांगेनिक कंमिस्ट्री कहत थे और दूसरे को म्रॉगेनिक, याने एक 
को जड़ जगत का रसायन और दूसरे को चेतन जगत का रसायन कहते थे। 
कुछ समय के बाद यह भेद केवल एक काल्पनिक भेद ही रह गया । भ्राज 
विज्ञान बहुत श्रागे बढ़ गया है । लोग यहां तक आ्राशा करते हैं कि जंड़ 
पदार्थों के सम्मिश्रण से वे चेतन पदार्थ को उत्पन्न कर लेंगे । यदि भ्रभी नहीं 
किया हो, म्रौर भविष्यं में भी ऐसा कर लिया तो कोई श्राइचय नहीं, इससे 
हमारे सिव्तत्ञ(में कोई: भद्र ध्द Va) कुच साल. पवे एक बडे भारी 
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वैज्ञानिक हमसे झाकर कहने लगे कि बहुत सम्भव है कि हम टैस्ट ट्यूब में 
बच्चों को पैदा कर लेंगे फिर ग्रापके जड़ और चेतन का भेद कहां रहेगा 
झौर धर्म की क्या दशा होगी? हमने कहा कि तुम जो zee ट्यूब लोगे वह 
कांच की टैस्ट ट्यूब है, पर आज भी गर्भाशय टेस्ट ट्यूब ही तो है, जिसमें जब 
जीव उत्पन्न होता है तो दो जड़ जल-बिन्दुओ का सम्मिश्रण होता है ओर 
वहां पर चेतन की सत्ता श्रा जाती है । उसमें और तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में क्या 
भेद है ? चेतन तो सर्वत्र विद्यमान है । जैसी परिस्थिति तुम sera करोगे 
उसके भ्रनुसार यदि तुम्हारे जड़ांश में उतना ही सत्त्वगुणांश ग्रा जाता है 
जितना सत्वगुणांश श्रन्तःकरण में है तो वहां पर भी अन्तःकरण विशिष्ट 
चेतनता ग्रा जाती है । हम तो चेतन को परिच्छिन्न नहीं मानते । यह समस्या 
तो उनके लिये उत्पन्न होती है जो जड़ और चेतन के भेदवादी हैं। उनके 
लिये यह बड़ी भारी समस्या हो सकती है जो यह मानते हैं कि परमेश्‍वर 
कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, और वहां से जीवों का निर्माण करके उनके 
पैकेट बना-बना कर भेज रहा है । हमारी वैदिक दृष्टि में यह कोई समस्या 
है ही नहीं । हम तो यही स्वीकार करते हैं कि सर्वत्र उसी चेतन की ही सत्ता 
है । वही चेतन कहीं सत्ता-रूप से प्रतिफलित हो रहा है श्रौर कहीं ज्ञान- 
रूप से। 


उसके ज्ञान-रूप से प्रतिफलित होने का कारण क्या है ? सूर्य प्रकाशित 
हो रहा है, यदि आप उसके सामने दर्पण रख देंगे तो दर्पण के अन्दर सूर्य 
जैसा है ठीक वैसा ही दिखाई दे जाता है। पर यदि दीवाल के ऊपर उसका 
प्रकाश पड़ता है तो सामान्य रूप से प्रकाश पड़ जाता है, वहां सूर्य की गोलाई 
नहीं दिखाई देती । यह भेद है जरूर पर यह भेद सूर्य के कारण नहीं है। 
सूर्य तो सवंत्र एक Sar ही प्रकाश दे रहा है पर सूर्य के प्रतिबिम्ब को पकड़ने 
वाले पदार्थ में भेद है । कांच में सफाई ज्यादा है इसलिये वह सूर्य की गोलाई 
को ग्रहण कर लेता है, पर सामान्य दीवाल में वह शक्ति नहीं है। यह भेद 
dara ate दर्पण को लेकर है । यद्यपि दोनों जड़ हैं, पर दोनों की शक्तियों 
में भेद है । इसी प्रकार सत्तारूप में परमेश्‍वर aaa विद्यमान है। पर ज्ञान- 
रूप से उसको ग्रहणा करने की शक्ति परिच्छिन्ञता के साथ सात्त्विक गुरा की 


fearon से भेह मालिक ASR ALA जीन है, यदि 
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आप उसे गभ में न करके ete ट्यूब में कर लंगे तो कोई फक नहीं पड़ता । 
क्रिया में कोई भेद नहीं ग्राना है । वेदों की यह दृष्टि है । जड़-चेतन का हत 
जिस प्रकार रसायन-शास्त्र श्रौर जीव-विज्ञान में टूटने जा रहा है उसे हम 
तो हमेशा से बताते श्राये हैं। वेद का सदा यह उद्घोष रहा है कि ‘ag 
खल्विदं ब्रह्म, यह सारा ही जगत ब्रह्मरूप है । ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई 
सत्ता है ही नहीं । ब्रह्म से भ्रलग होकर क्षणमात्र के लिये जगत्‌ का एक 
परमाणु भी नहीं रह सकता है । उस परमाण के श्रन्दर भी परब्रह्म परमात्म 
तत्त्व व्यापक है । इसलिये हमारे यहां जड़ ate चेतन का भेद रहा ही नहीं । 
वैदिक धर्म ही केवल वह धमं है जिसकी यह महानु हृष्टि रही है। उसने 
कभी जड़ और चेतन के भेद को स्वीकार नहीं किया । उसी के श्रन्दर यह 
शक्ति है कि वह ज्ञान और क्रिया के सामरस्य को लेकर जड़ और चेतन की 
एकता का प्रतिपादन कर, क्योंकि क्रिया जड़-प्रधान है और ज्ञान में चेतनता 
की प्रधानता है । 


दुःख को वात हे कि हम लोग इसके ऊपर विचार नहीं करते । इसके कई 
ऐतिहासिक कारणा हुए । हमारे ऊपर बौद्ध धर्म ग्रौर जैन धर्मों की छाया 
अति दीर्घेकाल पर्यन्त रही, हमारी समकालीन सन्त परम्परा ने भी बहुत कुछ 
ऐसे ग्रादशं उपस्थित किये जिनसे हमारे धर्म के अन्दर कुछ ऐसी भावना 
आगई जिसे श्रंग्रेजी में Escapist भगोड़े का भाव कहते हैं, कि हम जगत्‌ 
से दूर हो जायें, भाग जायें । हमने कभी यह विचारं नहीं किया कि जगत्‌ है 
क्या ? शास्त्र ने कहा था कि जगत्‌ तो तुम्हारा मन हे । “मन एव मनुष्याणां 
कारणा बन्ध मोक्षयोः' (ब्रह्म विन्दु उपनिषद २) यह वेदों का उद्घोष था कि 
तुम बंधे हुए हो श्रपने मन में, तुम्हारा परिच्छेदक है तुम्हारा अ्रन्तःकरणा | 
बाह्य परिस्थितियां तुम्हारी परिच्छेदक नहीं हैं । तुम जहां जाश्रोगे वहां तुम 
अपने संसार को साथ लेकर जाश्रोगे । तुम संसार को छोड़कर जा ही कहां 
सकते हो, यदि समाधि में भी प्रविष्ट हो जाग्रोगे तो वहां पर भी कारण- 
2 तुम्हारी ग्रविद्या बैठी रहेगी। जैसे ही तुम उठोगे वह व्यक्त हो 
जायेगी । 


पञ्चदशी में ग्राचार्य विद्यारण्य स्वामी ने एक Beal सामने पेश किया | 
चह कहते हैं कि तुम समाधि से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तुम सोचते हो 
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कि जव हम समाधि के अन्दर बैठेगे तो अन्तःकरण की वृत्तियां हमें 
कष्ट नहीं देंगी, इसलिये हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जायेगी । यदि अरन्तः- 
करण की प्रवृत्तियों के ग्रभाव से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती और तुम 
परमेश्वर में स्थित हो जाते तो प्रलयकाल में भी, जो, करोड़ों श्रौर अरबों 
वर्षों तक रहता है, श्रन्तःकरणा की स्थिति नहीं रहती है, प्रलय के बाद 
उतने ही वर्षो तक महाप्रलय रहता है जितने वर्षों तक यह सृष्टि रहती है, 
तब तक अन्तःकरण की स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर जब सृष्टि saa हुई 
तो पुनः वही श्रन्तःकरण वापस आगया, वही कामनायें तुम्हारे भ्रन्दर फिर 
ग्रा गई । क्या तुम प्रलयकाल के वरावर लम्बे समय तक समाधि लगा 
सकोगे ? जब इतने लम्बे समय तक श्रन्तःकरण की प्रवृत्तियां न रहने पर 
भी हमारे weet qatar नहीं श्रा सकी तो यहाँ यदि हम दो, चार, दस, बीस 
साल, सौ साल या हजार साल भी समाधि लगायें तो क्या उससे ÅT 
आ सकेगी ? 


इसीलिये हमारा परिच्छेदक है हमारा श्रन्तःकरणा, बाह्य जगत्‌ नहीं । 
वेद के इस उद्घोष को हम भूल गये | इसे भूलकर हम भी अन्य परम्पराश्रों 
को मानने लग गये । हमारे अन्दर यह ग़लत भावना झा गई कि जगत के 
कारण हमको दुःख होता है, कि दूसरे हमको दुःख देते हैं । कया सुन्दर 
उद्घोष था-- 


“मुखस्य दुःखस्य न कोऽपिदाता, परोददातीति कुबुढिरेप्रा। (भ्रः रा.) 
कहते हैं कि सुख और दुःख को देने वाली कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई 
दूसरा देता है ऐसा सोचना कुबुद्धि है। सुख श्रौर दु:ख का कारण तुम स्वयं 
हो। श्रुति ने इस आदश को हमारे सामने रखा था, इसकी भूल जाने के 
कारणा ही हम राष्ट्र-जीवन में भी पीछे हो गये और घामिक तथा सामाजिक 
जीवन में भी पिछड़ गये । समष्टि-दूष्टि से ही नहीं व्यष्टि-दुष्टि से भी 
हमारा धार्मिक जीवन नष्ट हो गया । 


अब पुनः यह ्रादशं हमारे सामने रखना पड़ेगा किं ज्ञान और क्रिया की 
पूणता तभी हो सकती है जब हम यह समभलें कि जगतू से भाग करके, 
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इससे भी आगे जाता है । 


ग्रभी तो हम यह समभा रहे हैं कि व्यष्टि समष्टि को देवे) किस लिये ? 
अपनी पुणंता के लिये। लेकिन श्रागे एक बात कहने जा रहे हैं, जिस पर 
अधिक विचार नहीं करेंगे, केवल संक्षेप में ध्वनिमात्र देते हैं। सिद्धान्त-लेश- 
संग्रह के अन्दर अप्पयदीक्षित ने बड़ा भारी विचार किया कि मुक्ति का स्वरूप 
क्या है । प्रायः सांख्यवाद से प्रभावित होने के कारण हमने मान रखा है कि 
हम मानो बन्धन में पड़े हुए हैं और संसार से श्रलग हो जायें तो मुक्त हो जायें । 
हम तो मुक्त हो जायेंगे श्रौर संसार के दूसरे जीव बन्धन में पड़े रहेंगे । यह 
भावना हमारे भरन्तःकरण में इतना घर कर गई है कि हम आध्यात्मिक जीवन में 
भी दुसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना, Elbow out करना चाहते हैं। 
जब श्राप बस में चढ़ना चाहते हैं तो कया करते हैं, दूसरों को धक्का देकर 
पहले घुसना चाहते हैं, क्योंकि श्राप समभते हैं कि मेरा काम समय से हो जाये 
चाहे दुसरा पीछे रह जाये । ठीक यही भावना धार्मिक जीवन में भी श्रा जाती 
है । हम सोचते हैं कि जिस किसी प्रकार से हम मुक्त हो जायें । दूसरे चाहे 
बन्धन में रह जायें । यदि व्यक्तिगत रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद हो गया तो मोक्ष 
हो गया । यह दृष्टि कहां से श्राती है ? आत्मा की भ्रनेकता को स्वीकार करने 
से । सांख्यवाद के प्रभाव में आकर हमने मान लिया कि हमारी आत्मा 
ग्रलग है भौर दूसरों की श्रात्मा भ्रलग है । 


यह विचारधारा बुद्ध ने हमारे सामने रखी कि हमारी प्रतीति दूसरों की 
प्रतीति से ग्रलग है । याद हमने प्रतीत्य समुत्पाद कर लिया तो हमारा काम 
हो गया दूसरों के प्रतीत्य समुत्पाद से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । यह जरा 
सुक्ष्म बात है । विस्तार से नहीं बतलायेंगे। पर इस पर श्राप श्रागे मनन 
कीजियेगा । इस कमी को बौद्ध धर्म ने बाद में अनुभव किया झौर उन्होंने 
जब महायान सम्प्रदाय का प्रवतंन किया तब इस कमी को दुर करने की चेष्टा 
की श्रौर बोधिसत्व के श्रादर्श को लाये । जहां तक पुर्ववर्ती बौद्ध धर्म भ्रर्थात 
पाली श्राधारित हीनयान का सम्बन्ध है उसमें सर्वथा यह भाव नहीं प्रा प्राया 


है। बुद के भून्दर भी यह आद, कही साफ, BTR HET कहा Tat है ग्रौर 
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उसके बाद तुरन्त भ्राने वाले श्रनुयायियों में भी जो हीनयान के समर्थक थे, 
यह चीज़ नहीं पायी जाती है । 


संस्कृतमूलक महायान के अन्दर यह ale कहां से ? वस्तुतः इसका मूल 
तो था हमारे वैदिक धर्म का प्रभाव । महायान धमं के प्रवर्तक रहे हैं ब्राह्मण 
लोग । यह जरा ऐतिहासिक विषय हो जायेगा । परवर्ती काल में बोद्ध धर्म 
से प्रभावित होकर जब ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म में प्रवेश किया तो उन्होंने महायान 
की शाखा चलाई । इसीलिये उनके पूजापाठ की सारी पद्धति वेदमूलक हो 
जाती है । यदि श्राप तिब्बत में जायें तो देखेंगे कि वे उसी शिव-शक्ति की 
पूजा करते हैं । ठीक हमारे देवी देवताश्रों का नाम बदल करके वहां पूजन 
हो जाता है । पद्धति वही है । चन्दन, धूप, पुष्प चढ़ाते हैं, Mt ऊ मणि पद्य 
हुँ, इत्यादि उन्हीं मन्त्रों का जप हो रहा है | वहां पर यह प्रतीति ही नहीं हो 
पाती कि यहां पर बुद्ध का प्रभाव है या हमारे वैदिक धर्म का । लेकिन जहां तक 
बुद्ध का साक्षान्‌ सम्बन्ध था उनमें और उनके तुरन्त बाद आने वाले हीनयानी 
अनुयायियों में यह दृष्टि बिल्कुल नहीं श्रा पाई भी । बाद में वेदिक दृष्टि द्वारा 
श्नुप्राशित होकर यह दृष्टि श्राई। इसीलिये महायान में भी केवल करुणा 
या भावुकता के बल पर ही इस आदर्श को रखा गया है । कोई ठोस MATT 
इसमें उन्हें नहीं मिल पाया । 


हमारे यहां यह दृष्टि एक दार्शनिक श्राधार-शिला के ऊपर उपस्थित है । 
जिनका वेदान्त का संस्कार होगा वे इस बात को थोड़े संकेत से समझ 
जायेंगे । प्रत्येक जीव क्या है? प्रत्येक जीव ब्रह्मरूप है, केवल अन्तःकरण 
की उपाधि के द्वारा ही वह जीवरूप को प्राप्त हो चुका है। भ्रन्तःकरण 
विशिष्ट चेतन को हमारे यहां जीव कहा गया है । लेकिन श्रन्तःकरण उपलक्षित 
चेतन ब्रह्म है । एक gi का प्रकाश यदि दस पानी के घड़ों में पड़ता है तो 
मानना पड़ेगा कि दसों घड़ों के mar का प्रकाश सूर्य का ही प्रतिबिम्बित 
प्रकाश है । जब तक एक भी प्रतिविम्ब पड़ रहा है तब तक सूर्यं का नाम 
प्रतिबिम्बित qa ही रहेगा, तब तक हम उसको केवल सूर्य नहीं कह सकेंगे । 
यदि श्राप उनमें एक घडा फोड़ दें तो केवल नौ प्रतिबिम्बित सूर्य रह गये 
लेकिन सूर्य में mic bE MARVEL ०0, फोड़ देते हैं. तो 
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उसे अभी भी शुद्ध रूप की प्राप्ति नहीं हुई । जव तक सारे घड़े 
फूट न जायें तब तक आप नहीं कह सकते कि सूर्य का विम्बभाव नष्ट 


हो गया । 


ब्रह्म एक है । जब वही सारे ग्रन्तःकरणों के द्वारा विशेषता को प्राप्त कर 
रहा है, सारे ग्रन्तःकरणों में पड़ा जीवभाव को प्राप्त करता है, तो यदि 
एक का जीवभाव नष्ट हो जाता है तो केवल उतने श्रंश से ही हम ब्रह्म को 
मुक्त कह सकते हैं । वस्तुतः तब भी हम उसको शुद्ध ब्रह्म नहीं कह सकते 
क्योंकि दूसरे श्रन्तःकरण फिर भी विद्यमान हैं यह एक अति सूक्ष्म दार्शनिक 
दृष्टि है जिसका विचार सिद्धान्त-लेश-संग्रह में है । जितना वह 
प्रतिबिम्ब का Hal था वह wae बिम्ब के साथ मिल गया । उसके 
wat यह भावना नहीं रह गई कि मैं बद्ध हूँ । उसे प्रतीति 
है कि मैं सूर्यरूप हूं, लेकिन फिर भी वह सूर्य विम्बरूप में 
विद्यमान है क्योंकि दूसरे प्रतिबिम्ब वहां पर श्रभी मौजूद हैं । उसी प्रकार 
जिस जीव का श्रन्तःकरणा नष्ट हो गया वह ब्रह्मरूप को प्राप्त हो गया, 
लेकिन किस ब्रह्मरूप को ? जो ब्रह्म इस बात को जानता है कि मेरा प्रतिं- 
बिम्ब अभी दूसरी जगह विद्यमान है। इसलिये वहां निर्णय किया गया है कि 
ब्रह्म के भ्रन्दर बिम्बभावना को ही शास्त्रीय दृष्टि से ईशवरभाव कहा जाता 
है । वस्तुतः ग्रगर जीव का श्रन्तःकरण नष्ट हो जाता है तब जीव मुक्त हो 
जाता है, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है ? उसके aar ईश्वरभाव 
ग्रा जाता है। इसलिए वह सर्वया स्वतंत्र हो जाता है । ‘ada: सबं कर्ता च 
तदा जीवो भविष्यति’ (मानसोल्लास ४।३४) । उस समय उसके अन्दर 
gima WX सवंकतृ त्व ग्रा जाता है। लेकिन सर्वज्ञत्व ग्रौर सर्वेकतू त्व 
ही यह बतला रहा है कि दूसरी जगह उसके mamy में प्रतिबिम्ब चेतन 
विद्यमान है । इसलिये उसकी प्रवृत्ति क्या होती है ? सर्वथा, सब जगह पर 
उसी aima श्रौर सर्वकतू'त्व का उद्दोध होवे । विचार करिये कि जब मुक्त 
के लिये भी इस श्रादर्श को हमारे शास्त्रों ने रखा है और सामान्य रूप से 
इसी को स्मृतियों ने बतलाया है gaT: सज्जनो भूयात्‌ सज्जनः शान्तिः 
साप्नुयात्‌ | ततो मुनये वबम, ुत्तापअनचि्रेत्॥। कि जो मुक्त पुरूष 
है वह दूसरों की मुक्ति के लिये चेष्टा करे तो हम केवल महापुरुषों के ही 
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कर्म और क्रिया-शक्ति १६१ 


ma को नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां तो दार्शनिक दृष्टि भी 
ऐसी वनी हुई है । वेद की दर्शनशिला ही हमको कभी भी एक- 
मुक्तिवाद की तरफ प्रवृत्त नहीं कर सकती है। हमारा तो दशन सर्व 
मुक्तिवाद है । 


waa मुक्ति के के आदर्श को लेकर यदि हम चाहते हैं कि हम किसी चीज' 
से दूर हट जायें तो दूर हटेंगे कहां से ? जहां जाग्रोगे वहां सारा संसार तुम्हारे 
साथ विद्यमान है । इसीलिये जब मुक्तभाव के श्रन्दर भी क्रिया का अभाव 
सर्वथा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्यों कि वहां पर भी दूसरी जगह 
प्रतिविम्बत्व देखने के कारण जड़ और चेतन की क्रिया फिर भी विद्यमान है, 
तो साधारण साधक यदि चाहे कि मैं सर्वथा क्रिया से मुक्त हो जाऊ तो ag 
क्या कभी हो सकता है? गीता में भगवान ने भी यही बात कही कि अजु न ! 
यदि तू समता है कि मैं मुक्त भी हो गया हूँ तो भी gH को 'चिकीषु लोक 
संग्रहम्‌’ (गी० ३।२५) लोक संग्रह करना चाहिये | लोकसंग्रह का मर्थं है किः 
सारा संसार ठीक मार्ग में प्रवृत्त हो ऐसा प्रयास | इसमें स्वयं ATA दृष्टान्त. 
देते हुए भगवान कहते हैं ‘उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ (गी०३।२४) 
कि यदि एक मिनट भी मैं कमं नहीं करू गा तो यह सारा संसार परिच्छिन्नता 
को प्राप्त हो जायेगा । सारा संसार नष्ट हो जायेगा । मैं यदि इस जगत्‌ को 
सत्ता और ज्ञान नहीं दूंगा तो यह जगत्‌ रहेगा क्या ? जिस प्रकार सत्ता 
और ज्ञान देना मेरा काम है उसी प्रकार सत्ता और ज्ञान देना तुम्हारा भीं 
काम है। यह क्रिया है। इस हष्टि को अपनाकर हम ज्ञान और क्रिया में 
सामरस्य को कायम कर सकेंगे | 


यह तो हुई सिद्ध की दृष्टि, या परमेश्वर की दृष्टि । व्यक्तिगत जीवन में 
क्या होना चाहिये ? जितना-जितना ज्ञान श्रौर इच्छाओं का शोधन होता है 
उतना-उतना उनके अन्दर क्रियारूप को परिणति प्रानी चाहिये। बहुत से 
आदमी इस डर से कि हम कोई गलती न कर लें हमेशा क्रिया से घबराते 
हैं। क्रिया से मनुष्य बहुत डरता है। वह चाहता है कि मैं ऐसा कार्य करू 
जो श्रादशं हो, जिसमें कोई ग्रलती न हो । पर क्या Perfect Act पणं 
सर्वागीण ठीक कार्य कभी संभव है? जब तक आपके अन्दर ज्ञान ग्रौर 
इच्छा की सीमा बनी) हिई।हैं /(सबव्तंक/यबदि।0ख्राब/व्यपनेध्यक्षत. ज्ञानों से नहीं 
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घबराते हो, अपनी गलत इच्छाओं से भी नहीं घबराते, तो गलत क्रिया से 
ही इतना क्यों घबराते हो। इसका कारण केवल एक है। क्रिया हमारे 
बाह्य जगत्‌ की चीज है। श्रतः क्रिया को हम रोक सकते हैं । बाह्य जगत्‌ 
की चीज होने के कारण तुरन्त हमारे ऊपर उसका प्रतिफल ग्रा जातां है। 
हमको उसका फल भोगना पड़ता है इसलिये हम क्रिया से डर जाते हैं । 
लेकिन व्यवहार में हम करते क्या हैं ? जैसे डाक्टर दवाई देता हैं। यदि कोई 
डाक्टर इस निर्णय पर झा जाये कि मैं दवाई तभी दूंगा जब मुझे यह 
fafeaa ज्ञान हो जाये कि इससे भ्रच्छी और कोई दवाई नहीं है, इसका रोग 
भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाय कि aga रोग ही है, और यह भी 
निश्चय हो जाय कि इस दवाई से आगे कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये तीन 
शते कभी पुरी न हो पायेगी श्रौर वह डाक्टर कभी भी दवाई देने में रामर्थ 
नहीं होगा । डाक्टर जानता है कि संभव है मेरे ज्ञान में गलती है, मैंने 
जो निदान (diagnosis) किया है, जैसे रोग को पहचाना है उसमें गलती 
हो सकती है, और यह भी सम्भव हो सकता है कि जिसको मैं ठीक श्रौषधि 
मानता हूँ बीस वषं के अ्रन्वेषशा के बाद पता लगे कि इसमें गलती है, यह भी 
मैं जानता हूँ कि इससे ब्रच्छी ग्रौर कोई दवाई निकल सकती है, फिर भी 
इस काल में जितनी मेरी बुद्धि काम कर रही है उसके श्रनुसार मैंने पूणं 
रूप से विचार कर के निर्णय कर लिया है कि इसका रोग यह है और मेरे 
ज्ञान के ग्रन्दर कोई ऐसी दवाई नहीं जो इससे अच्छी हो। मैं समभता हूँ कि 
यह दवाई नुकसान नहीं करेगी | इतना मानकर वह दवाई दे देता है । इससे 
कई रोगी ठीक हो जाते हैं और कभी ग़लत काम भी हो जाता है । लेकिन 
* उसके लिये कभी कोई डाक्टर को पकडता नहीं । यही काम व्यापारी भी 
करता है । क्या वह निश्चित रूप से कह सकता है कि श्रमुक काम करूंगा 
तो इतना फायदा होगा? कभी नहीं कह सकता। वह तो अपने पूर्व के 
अनुभवों के आधार पर विचार करता है, फिर सौदा खरीद लेता है। हो 
सकता है कि उसके दूसरे दिन ही वित्त मंत्री का नया बजट पास. 
हो जाय और उस विचारे को लाखों का घाटा लग जाये, लेकिन उसके | 


लिये उसको, कोई दोषी नहीं एव aci. उसके पास faa | 
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ज्ञान भर इच्छा-शक्ति थी उसका उसने पूणां उपयोग इसलिये किया कि उसका 
कार्य पूर्ण हो जाये, श्रादशे हो जाये, उसमें कोई कमी न रहे । 


ठीक यही वात हमको हरेक क्रिया में लानी है। क्रिया से घबराने से 
काम नहीं चलेगा । हमारे अन्दर जितनी इच्छा-शक्ति भ्राई है, जितना ज्ञान 
प्रस्फुटित हुआ है उतने ग्रंश में हमें उसको प्रकट करना पड़ेगा । जव तक 
क्रियारूप में उसको प्रस्फुटित नहीं करेंगे तब तक उसका क्या पता लगेगा 
कि यह चीज ठीक है कि ग़लत । नैष्कम्यं-सिद्धि के प्रारम्भ में आचार्य 
सुरेश्वर एक बड़ी सुन्दर वात लिखते हें । उनसे प्रश्‍न पूछा जाता है कि आप 
नया ग्रन्थ क्यों लिख रहे हैं, वेदान्त पर तो पहले ही श्रनेक ग्रन्थ हैं। मालुम 
पड़ता है कि आपको यश की कामना हो गई है । उन्होंने कहा कि मेरे हृदय 
में कोई यश की कामना नहीं है, मैं कोई पूजा या सत्कार भी नहीं चाहता 
हं । मैं तो इस ग्रन्थ को केवल इसलिये लिख रहा हूँ कि इस ग्रन्थ में मेरा 
अनुभव निहित है, ब्रह्मवेत्ता लोग मेरे भ्रनुभव को इस ग्रन्थ से देख सकेंगे 
ग्र तब वे मुझे बतायेगे कि मेरे श्रनुभव में कोई ग़लती हे तो वह कंसे ठीक 
होगी । तो ग्रन्थ रचना के श्रन्दर क्या भाव है? किसी के ज्ञान का पता तद 
तक नहीं लग सकता जव तक वह क्रियारूप में परिणत न हो जाये । हमारे 
यहां यही होता रहा है । हमने ज्ञान और इच्छा को क्रियारूप में परिणत 
नही किया । इसलिये हमारे ज्ञान और इच्छा की कभी परीक्षा नहीं हो एाती । 
पता ही नहीं लग पाता कि वास्तव में हमारे ज्ञान और इच्छा के 

अन्दर पुणंता है या नहीं । 


तो ऐसी दृष्टि रुना. कि ज्ञान और इच्छा को हम तब प्रकट करगे 
जब हम पुणं हो जायेगे, ग़लंत है। जितना-जितना ज्ञान और इच्छा परिष्कृत * 
होती जाती है उतना-उतना - ही हमको उसके साथ चलते जानाहै। यहां 
सर्वत्र इच्छा का ग्रथ इच्छा-शक्ति लीजियेगा वासना नहीं । परिप्क्रत इच्छा 
शक्ति द्वारा जब हम अपने ज्ञान को क्रियारूप में परिणत करेंगे तभी उसकी 
परीक्षा हो सकेगी । तभी यह पता लग सकेगा कि वह ठीक है । यह भावना 
गलत है कि जब हमारे अन्दर gaat श्रायगी तभी हम अपनी क्रिया को 
प्रकट करेंगे । जैसे-जैसे हमको पता लगता: जायेगा वेसे-वेसे यदि हम उसको 
क्रियारूप में प्रकर्ट किर्ते ०'चंसेगेन्लोः 'ही सकता वह व्क०!ददक्षेणयता लग जाय 
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कि हमारे चिन्तन में कुछ गलतियां हैं । वे दुसरे ब्रह्मवेत्ता हमें उन्हें बतायेंगे 
ग्रौर हमारे भ्रनुभव भी हमें बतायेंगे तो हम उनका परिष्कार करते चलेंगे । 
यह ठीक है, लेकिन यह नहीं कि उसके लिये हमारी क्रिया ही अवरुद्ध 


रह जाये। 


इसे हमें अपने जीवन में लाना है । हम सामाजिक प्राणी हैं । इस वात 
को हम भूल नहीं सकते कि यदि हम क्रियाश्रों को प्रकट नहीं कर पाते तो 
उसकी भी एक प्रकार की भूख हमारे अन्दर रह जाती है। इस प्रकार 
मानसरोग हमें प्रताड़ित करते हैं। यदि हेम अपने आपको क्रियारुप में प्रकट 
नहीं कर पाते तो भी हमारे मन के अन्दर एक ग्रन्थि पड़ जाती है । 


मघ्यकाल में, विदेश के mar विशेषकर यूरोप में, एक ऐसी पद्धति चल 
पड़ी थी कि मनुष्य का अपने दुःख को प्रकट करना अच्छा नहीं समका जाता 
था । नतीजा क्या gat? वहां बच्चा मर जाता है लेकिन माता के लिये 
यह नियम नहीं कि वह जनता के सामने अपने. दुःख को प्रकट करे । उसे 
बाहर से एक गंभीर रूप धारण करके बैठा रहना पड़ता है। इस कारण 
उसके अन्दर मानस ग्रन्थियां हो जाती हैं। हमारे भारतवर्ष में इस wea 
को नहीं रखा गया, यद्यपि यहां उस श्रादर्श का एक बड़ा बुरा रूप यह हो 
गया कि यहां भान लिया गया कि दुःख प्रकट न करना, यह एक बुराई है । 
दुःख प्रकट करना भी बुरा नहीं है, भौर प्रकट न करना भी बुरा नहीं है। 
यदि तुम्हारे wat दुःख है तो उसको क्रियारूप से प्रकट करो, रो 
लो। यह नहीं कि कहीं से भाडे पर मातम करने वालों को बुलाकर 
रुलाथ्रो । जिस प्रकार पाइचात्य लोगों ने दुःख होने पर भी रोकना 
नियम बनाया यहां यह उसका विपरीत रूप हो गया कि दुःख न 
होने पर भी उसको प्रकट करना । ये दोनों बातें इच्छा-शक्ति के भ्रनुपयोग के 
कारण होती हैं । 


हम सामाजिक प्राणी हैं । जव तक हम क्रिथा के द्वारा दुसरो के साथ 
अपने सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पाते, म्रपने आपको प्रकट नहीं कर पाते 
तब तक हम संकुचित रंहते हैं। मान लीजिये श्राप रेल में जा WE! 
श्रापका भ्रपने पड़ोसी के प्रति हृदय में चाहे किततादवी,मैम क्यों न हो, जब 
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तक श्राप क्रिया के द्वारा यह नहीं कहेंगे कि भाई ! लुम लम्वी टांग करलो 
मैं बैठ जाता हूँ, तव तक कभी भी उसके साथ स्नेह और सौहादं नहीं बढ़ 
सकेगा । ये हमारी क्रियायें हैं । क्रिया का ग्रर्थ यहां पर केवल भावात्मक 
क्रियायें ही नहीं, श्रभावात्मक क्रियायें भी होती हैं । प्रायः क्रिया शब्द से लोग 
भावात्मक क्रिया, कुछ करने को ही समझ लेते हैं। बहुत सी जगह न 
करना भी एक बड़ी भारी क्रिया बन जाती है। उस समय क्रिया को न 
करने के लिये भी बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। उसके पीछे जो 
इच्छा-शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है वह भी बड़ा भयंकर होता है । प्रायः 
लोग कहते हैं कि जनक के श्रन्दर ज्ञान की कितनी बड़ी शक्ति थी ? उसका 
मन्त्री कह रहा है कि तुम्हारे राज्य के श्रन्दर बड़ी भारी ग्राग लग गई है, तो 
जनक कहते हैं तुम लोग चलो राग को बुझाग्रो, मैं यहां सत्संग में बैठा हुँ । 
लोग प्रायः इसका सीधा सा अ्रर्थ लगाते हैं कि उसकी ज्ञान की शक्ति इतनी 
श्रधिक थी कि वह समझता था कि चाहे सारा संसार जल जाये मैं तो यहां 
सतुसंग में बैठा हुँ तो नहीं उठ्‌ गा । लेकिन विचार करके देखिये तो बात 
ठीक इसके विपरीत है । वहां gaat उसके लिये आवश्यक क्रिया है। . 
यदि वह उठ कर चला जाता तो क्‍या होता ? जो लोग वहां आग बुझाने 
में लगे हुए होंगे वे सव उसकी तरफ श्राते, कोई जी हुजूर ! कहता, 
कोई श्रन्नंदाता ! कहता AT बुझाने के काम को छोड़कर उनका 
सारा ध्यान राजा की तरफ चला जाता । मुख्य काम श्राग बुझाने का ढीला 
पड़ जाता । 


इसका प्रकट श्रनुभव हम को इलाहाबाद के कुम्भ मेले में हुआ। हमारे 
बड़े-बड़े नेता वहां की व्यवस्था को देखने के लिये पहुँचे । जितने बड़े-बड़े 
पुलिस के अधिकारी कार्यकर्ता थे वे ATT काम, व्यवस्था देखना, छोड़कर 
वहां सलाम लगाने के लिये चले गये श्रौर यहां व्यवस्था बिगड़ गई 
और संकडों श्रादमी मर गये । उनकी इच्छा-शक्ति कहीं ज्यादा होती यदि 
उन लोगों ने क्रिया न की होती और चुपचाप दिल्ली में बैठे रहते । बहुत 
बार हमको मौन रखकर जो क्रिया करनी पड़ती है वह हम बोल करके 
नहीं कर सकते । प्रायः हम समक लेते हैं कि बोलना क्रिया है श्रौर चुप रहता 


निष्क्रियता है | बहुत जगहों पर चुप रहना बहुत बड़ी क्रिया हो सकती है । 
PA ER Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उससे बहुत बड़ा फल उत्पन्न हो जाता है। क्रिया का अभाव भी बड़ी भारी 
क्रिया हो जाती है । 


माताये तो जानती होंगी कि छोटा बच्चा बुरा काम कर रहा है, तो 
यदि मां उससे कह दे कि ter! ऐसा मत कर तो सम्भवतः उतना असर 
नहीं होगा जितना असर तब होगा जब वह एक मिनट के लिये कह दे कि 
जा, तेरे से नहीं बोलती। तब वह बड़े प्रेम से आकर कहता है, at मां ! 
तो वह मुह फेर लेती है। यद्यपि वह क्रिया नहीं कर रही है लेकिन उस 
मौन का जो श्रसर होता है वह sie का भी नहीं होता | तो क्रिया शब्द 
का ग्रंथ रात दिन दौड़ धुप करना नहीं है। बहुत बार न करना भी 
क्रिया है। एकांत स्थल में बँठा हुआ महात्मा किसी विषय का चिन्तन 
कर रहा है। संभवतः वह जितनी क्रिया कर रहा है उतनी नगर में 
रहने वाला नहीं कर पाता । नागरिक क्रियाथें संकुचित हैं। जो विचारक 
है, सतुगुरु है उसकी बाहर से कोई क्रिया नहीं दिखाई देती । बाहर से 
उसमें निष्क्रियरूपता दिखाई दे रही है। लेकिन भीतर चकनाचुर 
है। अन्दर क्रिया इतनी ग्रधिक हो रही है कि उसका अंग प्रत्यङ्ग टूट 
रहा है । ग्रतः यहां क्रिया का अर्थ भावात्मक भ्रौर भ्रभावात्मक क्रियायें दोनों 
लेना चाहिये | 


क्रिया का लक्षण पहले ही बतला चुके हैं, कि इच्छा-शक्ति के द्वारा 
अपने ज्ञान को प्रकट करना, चाहे वह भावात्मक क्रिया से हो चाहे म्रभावात्मक 
क्रिया. से। अपनी श्रनुभूति या ज्ञान को जब हम इच्छा-शक्ति के द्वारा 
नियन्त्रित करके बाहर लाते हैं चाहे वह मौन रूप से हो, चाहे व्याख्यान 
रूप से, चाहे किसी रोगी को दवाई देने के रूप से हो या किसी समय दवाई न 
देने के रूप से तब हम क्रिया कर रहे हैं -- किसी हजे के रोगी को 
पानी न पिलाना बड़ी भारी क्रिया है, पानी पिलायेगे तो उसको नुकसान 
हो जायेगा । उसी प्रकार ज्ञान को वासना का पानी पिलाने से नुकसान होगा । 
पत्नी दो बुद पानी के लिये रो रही है उस समय पानी देते हैं तो मानना पड़ेगा 
कि प्रिय पलीरूप इच्छा-शक्ति को आप वासनावारि पिलाकर क्रिया नहीं कर 
रहे हैं बल्कि वासनामय कर्म जाल में फंस गये । 
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के ऊपर अपना पुरा नियन्त्रण रखते हुए, ज्ञान को प्रकट करने के साघन 
का नाम क्रिया है। वह भावात्मक भी हो सकती है भ्रभावात्मक भी । 
हमारा आदर्श इस क्रिया को पुणंता में है। ध्यान और जप भी इसीलिये 
हमारे यहां क्रिया माने जाते हैं। भगवान्‌ भाष्यकार ब्रह्मसूत्र के भाष्य में 
कहते हैं “उपासना नाम मानसी क्रिया (ब्र. सु. शा. भा. १/१ (४) । मनसे भी 
तो क्रिया ही होती है, इसी प्रकार तंत्तिरीयोपनिषद की ब्रह्मानन्द वल्ली में 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैं कि बुद्धि से जो होता है वह भी क्रिया है। 
क्रिया का मतलव केवल हाथ पैर हिलाना नहीं हैं । आप जो चिन्तन करते gi 
जो विचारः करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो जप करते हैं, वह सब क्रिया 
है । प्रायः लोग समभते हैं कि ध्यान करगे वाला कुछ नहीं करता । हम 
कहा करते हैं कि जरा दस मिनट बैठ कर तो देखो । दस मिनट यदि तुम 
घ्यान करने में समर्थ हो जाम्रो त्रो ara तुम्हारी बड़ी भारी सिद्धि gı 
स्वयं तो एक मिनट के लिये चित्त एकाग्र नहीं कर पाते श्रौर कहते हैं कि 
ध्यान करने का मतलव चुपचाप बैठ जाना है। यह घ्यान करना नहीं है। 
क्रिया का मतलब आजकल बहुत से लोग, विशेषतः जो कमंमार्गी होते हैं, 
बाह्य क्रियाश्रों को ही ले लेते हैं ये लोग एक ओर हैं। दूसरी ओर वे लोग 
हैं जो क्रियामात्र को ही कर्म समझकर सवंथा उसके भ्रन्दर परतन्त्रता का 
ही अनुभव करते हैं। यह दूसरी गलती है। स्वतन्त्र भाव से, चाहे वह 
arafa हो चाहे बाह्य, जब हम भ्रपने ज्ञान को प्रकट करते हैं तभी उसके 
अन्दर क्रियारूपता आती है । 


बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो एकान्त गुफा में बैठकर अपने चितन के 
द्वारा जगद्‌ को प्रभावित कर सकते हैं । वे भी क्रियाशील हैं। यह नहीं समझ 
लेना चाहिये कि वे क्रिया नहीं कर रहे हैं । बड़े-बड़े वैज्ञानिक कोई बड़ा काम 
नहीं करते हैं । लेकिन वे अपने चिन्तन के द्वारा जो नतीजा निकालकर आपको 
देते हैं उससे श्रापका कल्याण होता है । उस चिन्तन के पीछे कितनी स्थितियाँ 
जाती हैं, उनको कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, ये सब विचारशील 
ही सममते हैं । 


ग्रतः ज्ञान, इच्छा झौर क्रिया के भ्रन्दर सामरस्य लाना हमारे लिये 
जरूरी है | क्रिया SSS ऋ्ालो।सेसबत़ाला पदी नाहिये०।०घाष अपने जीवन में 
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एक विलक्षण चीज agua करते होंगे । जव कभी are महाकाव्यों को पढ़ते 
होंगे तो देखते होंगे कि वहां वही बातें कही जाती हैं जो कई वार आपके मन 
में आईं लेकिन उन्हें ग्राप प्रकट नहीं कर सके । श्राप उन्हें दवा गये । एक वार 
एक बड़े विचारक ने कहा था Our rejected thoughts are 
greatest epics. जिन बातों को हम कुछ नहीं समझ करके छोड देते हैं 
वही किसी बुद्धिमान के हाथ में श्राकर के बड़ी चीज बन जाती हैं । ऐसा क्‍यों 
होता है ? वह उसको क्रियारूप में परिणत करता है । हम घवराते रहते हैं, 
डरते रहते हैं, हममें एक संकोच वना रहता है । इसलिये संकोच बना रहता 
है कि हम अपनी इच्छा-शक्ति के मालिक नहीं वन पाये | श्रतः हमको उन्हें 
प्रकट करने में भय लगता है, सोचते हैं क्रिया के भ्रन्दर सर्वतोभावेन पूर्णाता 
आयेगी तब करेंगे | 


इसके वदले में जितना-जितना हमारा परिष्कार होता जाये उतना-उतना 
हमको आगे बढ़ते चले जाना है । यही हमारी क्रिया की qatar है। यह कब 
आयेगी ? इसके पीछे एक दार्शनिक हृष्टि है। यहां पर संक्षेप में बतला देते 
हे | हमारे भ्रन्दर एक भयंकर भूल श्राकर घर कर गई है कि हमने मोक्ष को 
एक सुदूर ग्रादर्श मान रखा है । हमने मान रखा है कि बैकुण्ठ लोक में भगवान्‌ 
a हुए हूँ ait वहां जब हम जायेंगे तो पूर्ण हो जायेंगे ag भावना गलत 
है | विशेषकर श्राजकल विकासवादियों ने (Evolutionary Theory) 
विकासवाद का सिद्धान्त हमारे सामने रखा तो हम पथ-श्रान्त हो गये । हम 
सोचने लंग गये हैं कि हम आगे बढ़ते-वढ़ते किसी एक स्थिति पर पहुँचेंगे तब 
हमारी मुक्ति होगी । . 


शास्त्र हमारे सामने दुसरा ही श्रादर्श रखता है । ग्राचायं सर्वज्ञात्म मुनि 
संक्षेप शारीरक में कहते हैं कि श्रादर्श कहीं दूर नहीं है । हमारा ग्रादशं हे यतो 
यतो विरज्यते ततस्ततो विमुच्यते, (सं०श्ञा० ३1३ ६३) कि यह मत समभना 
कि मुक्ति एक दिन श्रायेगी । जिन-जिन पदार्थों के ऊपर हमने भ्रपना स्वातन्त्र्य 
उत्पन्न कर लिया, जिन-जिन पदार्थों से हमारी इच्छायें हट गई, जिन-जिन 
पदार्थों के हम श्रधिपति हो गये, जो कुछ भी हमारी इच्छा-शक्ति के नियन्त्रण 
में श्राया (विरज्यते में राग, कामना या इच्छा F ही अर्थ वाले हैं) वहां 
से तुम मुक्त Cee kaw “aa मुक, | गई ते wal क्या करना है ? 
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कहते हैं 'निवतंनाद्धि सर्वतौ न वेत्ति दुःखमण्वपि’ (सं०शा०३।३६३) | जब सब 
कामनायें नष्ट हो जायेंगी, जब Adar तुम्हारी इच्छा नष्ट हो जायगी, जब 
सर्वथा तुम mA इच्छा-शक्ति के अधिपति हो जाश्रोगे तब तुम ईश्‍वररूप 
हो जाओगे । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसी समय तुम्हारी मुक्ति 
होगी । तुम्हारी तो प्रतिक्षण मुक्ति होती जा रही है। जिस-जिस चीज से 
तुम्हारी इच्छा हटती जा रही है 'ततस्ततो विमुच्यते’ उस-उस से मुक्त हो रहे 
हो | यह विलक्षण श्रादशं हमारे सामने है । 


यह हमारी दृष्टि नहीं है कि मुक्ति एक दिन होगी, परमेश्वर का दर्शन 
कभी एक दिन होगा ! भविष्य किसी ने देखा नहीं है । भविष्य हमारे सामने 
नहीं है । वार-वार श्रृतियों का उद्घोष है 'इहचेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न 
चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः’ (Fo उ०२।५) श्रू ति कहती है कि यहां पर तुमको 
ज्ञान हो गया तब तो ठीक है । 'न चेदिहावेदीत्‌' यदि यहां तुमको ज्ञान नहीं 
हुआ तो 'महती विनष्टिः’ बड़ा भारी नुकसान है। प्रायः ‘gg शब्द का अर्थे 
कर लिया जाता है 'इह लोके”, 'जीवित काले” कि इसी लोक में जब हम 
जीवित हैं । लेकिन ma हम एक विलक्षण बात ग्रापको बतला रहे हैं और 
प्राचीन टीकाकारों ने इस पर बड़ा विचार किया है । वे कहते हैं जीवन 
ग्रौर जीवनकाल का मतलव क्या है। हम AIT ७० वर्ष तक जियेंगे तो वह 
जीवनकाल है । वहां पर विचार करते हुए बताया कि जीवनकाल से भूत 
ग्रौर भविष्य को न लो । जीवनकाल तो वर्तमान क्षणहै। यदि जीवनकाल 
को पकड़ना चाहते हो तो यही क्षण ऐसा है जो तुम्हारे हाथ में है। भविष्य 
तो केबल तुम्हारी एक आशा मात्र है । तुम्हारा भूत भी तुम्हारा जीवन नहीं 
है. वह तो केवल स्मृति मात्र है, ऐसा हुआ था, इसकी याद है। न भूत ही 
जीवन है, न भविष्य । वर्तमान क्षण ही जीवन है। इसलिये वर्तमान क्षण 
के अन्दर यदि तुम्हारी इच्छा-शक्ति पूणं है तो तुम्हारी मुक्ति पूरी हो गई । उस 
वर्तमान क्षण में तुम मुक्त हो, इसकी आशा न करो कि आगे मुक्ति होगी । 
चीरे-धीरे हम बढ़ते हुए आगे जा करके मुक्त होंगे, इस विकासवाद की गलती 
से अनेक तरह की गलत धारणायें AA, यहां तक कहा जाने लगा कि भ्राज 
हमारा मानव जीवन है, इसमें एक अतिमानव कहीं से ग्रा जायेगा, एक नई 


जाति उत्पन्न हो” जीर्यगी tS रवि FT ATs OUP भुनी होंगी । कोई 
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कहता है ग्रागे जाकर भ्रतिमानव रूपी एक जाति उत्पन्न होगी, वह हमें मुक्ति 
देगी, या वह मुक्त होगी, हम तो परिच्छिन्न हैं, परिच्छिन्न ही बने रहेंगे । ये 
सारी विकासवाद की धारणायें बहुत गलत हैं। इसलिये यह विकासवाद 
वस्तुत: विकासवाद नहीं है, हमको पीछे हटाने की चीज है । क्योंकि विकास- 
वाद हमारे सामने सुदूर भविष्य में ्रादशं रखता है । हम कहते हैं कि यदि 
हमारा यह क्षण सफल नहीं है, यदि इस क्षणा में हम अपनी इच्छा-शक्ति को 
क्रियारूप में परिणत नहीं कर पाते, यदि इस क्षण को हमने नहीं सम्भाला 
तो ग्रागे के क्षण संभलने वाले नहीं हैं। भविष्यवाद तो भ्रकर्मण्यशीलों के 
दैववाद का ही श्रर्वाचीन रूप है। हमसे बार-बार कहा जाता है भविष्य 
के लिये बलिदान करो। ait दुःख सहो ताकि बच्चे सुखी हों। 
दुसरे मजहब भी यही कहते हैं कि यहां कष्ट सहो तो आगे स्वर्ग मिलेगा 
पर शरीर तो यहाँ प्रत्यक्ष फल चाहतः है । विलक्षण समस्या है, हमें मजहब 
के भ्रन्धविशवास से हटाकर नवीन श्रन्धविश्वासों में प्रवृत्त किया जाता 
है। हम क्यों परोक्ष भविष्य की संपत्ति पर अन्धविद्वास करके वर्तमान 
को दुःखी बनावे ? 

ग्रपनी सारी क्रियाग्रों में हमें यह हष्टि रखनी है कि जब हम वह क्रिया 
करें, यह न सोचें कि कल यह करेंगे, यह न सोचें कि आगे के क्षण में यह 
करेंगे । यह क्षण तुम्हारा है। यदि इस क्षण को हम विजय करते हैं, अपनी 
ज्ञान Wt इच्छा-शक्ति के द्वारा अपनी क्रिया-शक्ति को प्रकट करते हैं तो 
हम विजयी हो गये, इस क्षण में हमारी मुक्ति हो गई; भ्रग्रिम क्षणा में आते 
बाला जो होगा वह उसका विचार करेगा । हमारे हाथ में केवल एक क्षण 
है। इस दृष्टि को लेकर जब हम चलेंगे तभी हमारी क्रिया-शक्ति पूर्ण 
हो पायेगी । 


सुदूर भविष्य की मुक्ति को लेकर चलते हुए हमारे जीवन के अन्दर 
एक प्रकार की निर्ममता श्रा गई है। हमारी दूसरे के प्रति विचार करने की 
क्षमता घटती चली जा रही है । केवल हमारे भ्रन्दर एक Ara बंधी हुई 
है कि एक दिन ऐसा हो जायेमा--वह एक दिन कभी भ्नायेगा इसके बारे में 
कोई प्रमाण नहीं हे । eT को छोड़ना है, और ग्राशा को छोड़कर प्रतिक्षण 
जीना है। प्रतिक्षण के :भ्रन्दर जीने वाला ही. Paani की पूर्णाता का 
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प्रनुभव कर सकता है, भविष्य में श्राशा रखने. वाला नहीं । भविष्य की दृष्टि 
रखने वाला तो परिच्छिन्न है। जो सोचता है कि आगे ऐसा होगा वह क्या 
कभी भ्रपरिच्छिन्नता का अनुभव कर सकता है? यदि इस क्षण में मैं ब्रह्म 
नहीं हूँ, यदि इस क्षण में मेरी ग्रपरिच्छिन्नता नहीं है, तो क्या आशा है कि 
वह आगे wait? इस जीवन में आजायेगी ? दस साल बाद श्राजायेगी 
और दुढ़ज्ञान हो जायेगा ? विचार करिये, हमें एक क्षण का पता नहीं है, 
हमारा इवास जब बाहर जाता है तो हमको यह पता नहीं है कि यह श्वास 
श्रन्दर श्रायेगा या नहीं | पुराणों में यहां तक कहा गया है कि 'निःश्वासे 
नहि विश्वास: कदा रुद्धो भविष्यति' श्रतः सदा 'कतंव्यो हरिचिन्तनम्‌' | इसलिये 
उस क्षण में भी परमेश्वर का चिन्तन कर लो ! लोगों ने इसका मतलब 
यह समक लिया कि मन ही मन यदि हरे राम, हरे राम करते चले जायें तो 
बाहर हमारा जीवन चाहे जैसा बने, हमारा काम सिद्ध हो जायेगा। पर 
शास्त्रकारों की दृष्टि यह नहीं थी । उस क्षण में परमेश्‍वर का चिन्तन करने 
का अर्थ है कि उस क्षण के परमेदवर तुम बन जाम्रो । उस क्षण के अधिपति 
तुम बन जाश्रो। यदि प्रत्येक क्षण के तुम श्रधिपति बन गये तो तुम पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा हो। यदि किसी क्षण में चूक गये तो समझ लो उस क्षण 
में तुम परिच्छिन्न हो गये, उस क्षण में तुम बन्धन में श्रा गये थे, लेकित 
अगले क्षणा में बन्धन में नहीं श्रायेंगे । इस दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्येक क्षण 
में जो मुक्ति का अनुभव है वही वस्तुतः सामरस्यावस्था है । 


ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों शक्तियों की पूर्णंता एक क्षण के अन्दर है । 
बहुत बार जब लोग वेदान्त पढ़ते हैं तो उनके मन में यह भावना गाती है 
कि साधना करते-करते हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे कि एक नई 
चीज हमारे सामने ग्रा जायेगी, तब हम मुक्त हो जायेंगे । हम से प्रायः 
लोग प्रश्‍न किया करले हैं कि तब हमारी स्थिति क्या होगी, मुक्ति 
होने के बाद क्या होगा ? हम कहते हैं कि मुक्ति होने के बाद जो रहेगा 
वह भ्रपनी चिन्ता कर लेगा, तुम तो इस क्षण की चिन्ता करो। तुम्हारा 
बन्धन तो इस क्षण का है, तुम भ्रगर इस क्षण से मुक्त नहीं हो सके 
तो तुम्हारी मुक्ति कहां हुई ? आगे श्रानेवाला जो है, वह कोई दूसरा 


चिन्तन करे तुम इस क्षण का चिन्तन करो। हम 
है, वह AIT नसून BS, i Pa Maha Vidyalaya Collection. z red č 
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कि जीवन्मुक्ति नहीं, क्षणमुक्ति-हरेक क्षण के अन्दर मुक्ति का ग्रनुभव 
करो, उसके मालिक बनो । 


ज्ञान और इच्छा को इतना पुणं कर दो, क्रिया को इतना पूर्ण कर दो 
कि जो भी क्रिया तुम करोगे वह क्रिया-शक्ति के ग्राधार पर स्वयं निणाय 
करके करोगे । श्रापको निर्णायक क्रियाएं करनी हैं। adit श्राप क्रियाग्नों 
का निरांय नहीं करते हैं, श्राप घटनाओं को घटाते नहीं हैं, श्राप स्वयं 
घटनाश्रों द्वारा घटित हो रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कि परिस्थितियां 
श्रापको मजबूर कर रही हैं । श्राप तो एक सुखे पत्ते के समान हैं, जिसको हवा 
जिधर चाहे उड़ाकर ले जाये। आपकी इच्छा की कोई कीमत ही नहीं है। 
यह भी कोई जीवन है? हम इसको जीवन मानने के लिये तैयार नहीं हैं । 
चाहे वह समाज हो चाहे राष्ट्र, उसे क्या भ्रधिकार है कि वह हमें हिलाये ? 
ईम राष्ट्र को हिलायेंगे, हम समाज को हिलाथेंगे, निर्णायक हम वनेगे। 
प्रत्येक क्रिया का निणांय हम करेंगे | यह तभी हो सकेगा जव हम वर्तमान 
की तरफ ध्यान देंगे, भविष्य की दृष्टि को छोड़ देंगे, प्रत्येक क्षण को 
पुणं करेंगे । 


यहां मनुष्य के मन में एक संदेह ग्रा सकता है जो कि ऐपीक्यूरियस ने 
उठाया था । इसीलिये इसको ऐपोक्यूरियन दृष्टि कहते हैं । वह भी यह दृष्टि 
सामने रखता था कि प्रत्येक क्षणा में सुख के ग्रादर्श को सामने रखो । इतने 
WT में उसके दर्शन के साथ हमारे वेदिक सिद्धान्त की समानता हो सकती 
है 1 लेकिन एक वडा भेद भी हैं। वह यह कि, वह तो परिस्थिति के अनुसार 
अपने आप को बना लेने पर जोर देता था। जैसी परिस्थिति आवे उसमें 
BS का अनुभव करो ; पर हम यह नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि परि- 
स्थिति के निर्माता तुम बनो । तुम प्रत्येक क्षण का इस प्रकार निर्माण करो 
कि तुम परिस्थिति के द्वारा निमित न होकर उसके निर्णायक बनोगे । तुम 
तो ईश्वर हो । तुम ब्रह्म हो । तुम कैसे परिस्थितियों के द्वारा निर्णीत हो 
सकते हो । इसलिये प्रत्येक क्रिया में तुम्हारा निर्णय होना चाहिये । यह एक 
छोटी सी साधना है कि जब कोई भी क्रिया होवे तो उसके साथ-साथ अपने 


श्राप को कहो कि इस ब (गे किया. है, बाहोलाहे अच्छा हो, मैंने 
किया है गरौर निर्य करके किया है। और कभी भी ऐसा कार्य न करो 
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जिसमें यह कहना पड़े कि मैंने बाध्य होकर किया है। area होना छोड़ att 
बाध्य होना परिच्छिन्न होना है । स्वतन्त्र होकर क्रिया करोगे तो देखोगे कि 
क्रिया-शक्ति तुम्हारे अन्दर Fas होने लगेगी । तुम चेतन हो जड़ नहीं । 
तुम faqa करने वाले हो, तुम्हारा श्रन्तःकरणा कैसे निर्णाय करेगा, वह तो 
जड़ है। प्रत्येक क्रिया में इस दृष्टि को लेकर चलना है । तुम परिस्थितियों 
द्वारा बाधित न होश्रो, परिस्थितियों को तुम बाधित करो 1 तभी क्रिया-शक्ति 
की पूणता का sala होगा । और जव क्रिया-शक्ति की qatar का vate 
होगा तभी ज्ञान, इच्छा, क्रिया का सामरस्य हो सकेगा । इस सामरस्यावस्था 
के द्वारा ही maa की प्राप्ति 21 उस आनन्द के स्वरूप पर AMT 
विचार करेगे । 
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आनन्दवाद 


कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के उपनिषद्‌ की व्याख्या करते हुए 
प्रथम मन्त्र के Gate पर कुछ विचार हो चुका । ' शं नो मित्रः, शं वरुणः, 
शं नो भवत्वर्यमा, शं न इन्द्रो वृहस्पतिः’ । इसमें waar के द्वारा किस प्रकार 
क्रिया-शक्ति का प्रतिपादन किया गया, यह संक्षेप में बता चुके हैं। वस्तुतः 
भ्रयंमा क्रिया-शक्ति का अधिष्ठाता देवता है । अर्यमा शब्द में दो शब्द हैं "भय 
भ्रौर a | Ha कहते हैं श्रेष्ठ को, ऋ गतौ घातु है; जिसके पास लोग 
जाया करते हैं उसको प्रर्य कहते हें । इसीलिये श्रय शब्द का अर्थ श्रेष्ठ 
होता है । श्रेष्ठता के मान या माप Bl AAT कहते हैं । श्रेष्ठता का माप 
वस्तुतः मनुष्य को क्रिया ही है । मनुष्य का ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है, मनुष्य की 
इच्छा-शक्ति भी श्रद्धेय है, लेकिन जब तक वह ज्ञान श्रौर इच्छा क्रियारूप 
में परिणत नहीं होती तब तक मनुष्यत्ता का माप नहीं होता । जिसके द्वारा 
मापा जाता है, जैसे श्राप गेहूँ इत्यादि पदार्थो को सेर भर के नाप से, दो 
सेर के नाप से, चार सेर के नाप से, नाप-नापकर के निकालते हैं, ठीक 
उसी प्रकार से श्रेष्ठता का माप किसके द्वारा है? वह मनुष्य की क्रिया के 
दवारा होता है । ज्ञान और इच्छा का केवल व्यक्ति के अपने श्राप से सम्बन्ध है 
पर क्रिया एक ऐसी चीज है जो बाहर प्रकट, स्फुट और स्पष्ट है । क्रिया को 
देखकर ही मनुष्यता की माप कर सकते हैं, पता लगा सकते हें कि वस्तुतः 
यहाँ पर मनुष्यता है या नहीं । ज्ञान श्रौर इच्छा को क्रिया के द्वारा मापा 
जाता है। मनुष्यों की क्रिया को ही देखकर हमको पता लगता है कि 
उसकी वस्तुतः क्या स्थिति है । ज्ञान भौर इच्छा का श्रान्तरिक अनुभव हो 
सकता है लेकिन उनका जब तक बाह्य जगत्‌ के श्रन्दर प्रस्फुटन, बाह्य 
जगत्‌ के अन्दर स्पन्दन, नहीं होता, जब तक वे क्रियारूप में परिणत नहीं 
हो जाते, तब तक उसका कोई मापदण्ड नहीं रहता है । इसीलिये 'शं नो 


भवतु भ्रयंमा' में माप क्रिया होने के कारणा mim देवता को ही वस्तुतः 
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क्रिया का देवता माना गया है। इस क्रिया के ऊपर संक्षेप से विचार हो 
चुका है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया का सामरस्य हमारा उद्देश्य है । ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया के भेद से ही जगत्‌ के ग्रन्दर एक विचित्र परिस्थिति 
उत्पन्न हो जाती है । जो जगत्‌ एक अत्यन्त अभय का स्थान है वही भय का 
स्थान हो जाता है । जो जगत्‌ चिन्ता रहित होना चाहिये वह चिन्ता का 
स्थान हो जाता है । याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश दिया, उपदेश के अन्त 
में जब जनक की स्थिति पुणं हो जाती है तो याज्ञवल्क्य कहते हैं । 'अभयं वे 
जनक प्राप्तोऽसि’ (वृ. ४/२/४) जनक ! तू झभयावस्था को प्राप्त हो 
गया है । तू भयरहित हो गया है। समस्त ज्ञान, इच्छा और क्रिया की 
सामरस्यावस्था में ही भय की निवृत्ति हो सकती है; ग्रन्यथा मनुष्य के 
mat भय निरन्तर बैठा हुआ है, किसी न किसी चीज से ag निरन्तर 
भय खा रहा है, कभी समाज से कभी अपने आप से कभी अ्रपनी आध्यात्मिक 
चिन्तन प्रणाली से, कभी आधिदेविक बाधाओं से, कभी भ्राध्यात्मिक जगत्‌ से, 
श्रौर कभी आधिभौतिक अन्यप्राणियों के द्वारा भय प्राप्त करता है। 
निरन्तर भय का ही प्रवाह जीवन मे चलने लगता है । छोटे बच्चे को जब 
हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि उसके हृदय में भी भय 
है। वह खड़े होने की कामना करता है, किसी पदार्थ को पकड़कर खड़ा 
होता है लेकिन जब हाथ से फिसलने लगता है तो रोने लगता 
है, उसको भय होता है कि मैं गिर जाऊंगा, और चोट खा जाऊंगा | 
इसी प्रकार यदि बह किसी विलक्षण व्यक्ति को देखता है, नये व्यक्ति 
को देखता है, तो देखते ही उसके चित्त के ऊपर एक्र प्रभाव पड़ता 
है। उसके चेहरे की तरफ घ्यान से देखिये। पहले वह ant 
श्रांखों को परिवर्तित करता है, फिर थोड़ी देर में रो पड़ता है, माँ की गोद 
में जाकर ds जाता है । उसको भय की प्राप्ति हो रही है। विलक्षणता 
देखते ही उसको भय होता है, डर लगता है । इतना ही नहीं, जो चीजें 
नहीं है उनको मानकर भी भय खाता है, यथा एकान्त में भय खाता है! 
इस प्रकार उसका भय का स्वभाव बनता चला जाता है। इस भय के 
मूल में है क्या ? क्रिया के ऊपर उसका अपना नियन्त्रण नहीं है, स्वातन्त्र्य 
नहीं है, यही भय देता:है.१॥गिरने enya भयोंकि/व्सोचाः है स्वतन्त्रता . 
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पूवंक खड़ा नहीं रह ART; नई शकल को देखते ही माता के पास ete 
कर जाता है क्योंकि उसको भय हुँ कि मैं इस।नये व्यक्ति के साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं कायम कर सकू गा, इसके साथ मैं स्वतन्तरतापूर्वक 
व्यवहार नहीं कर सकूगा | यह स्वातन्त्र्या के अभाव का ज्ञान, परतन्त्रता 
का भाव ही उसके वहां भय का कारण है । इसी प्रकार जीवन में, छुटपन 
में क्या होता है ? एक सज्जन बड़े श्रच्छे पद पर हैं, प्रोफेसर हैं ॥ वह कहते 
थे, स्वामीजी ! न जाने क्यों मेरे मन में हमेशा हर वात का भय लगा 
रहता है ! जव उनके साथ घनिष्ठता हुई तब एक विचित्र चीज का पता 
लगा । उनके पिताजी का स्वभाव कुछ विलक्षण था । कभी वह लड़कों के 
साथ प्रेम करते थे और ग्रकस्मातू प्रेम की जगह उनको डांटने लगते थे । जब 
ये छोटे थे तो पिताजी लड़के के साथ खेलते रहते थे, खेलते-खेलते अकस्मात 
खेल के अन्दर ही बच्चे को sie दिया करते थे श्रपना-श्रपना स्वभाव gar 
करता हे । जब लड़का कुछ श्रौर बड़ा हुआ तव भी यही स्थिति थी, पिता के 
साथ कुछ थोड़ी बहुत बात करे तो पहले तो पिता उसके साथ वादविवाद 
प्रारम्भ करें, थोड़ी देर में जब वादविवाद का वह जवाब न दे सके तो 
उसको डांटने लग जायें। नतीजा यह हुआ कि लड़के के मन में यह भावना 
ब्रेठ गई कि संसार के व्यवहार में सभी अनिश्चित है । इस क्षण सुखी हैं 
अगले ही क्षण ये दुःखी हो जायेंगे, क्रुद्ध हो जायेंगे । इसलिये उसके मन 
में एक भय सा बैठ गया। जब लड़का बड़ा हो गया और समाज के 
व्यवहार में प्रवृत्त हुआ, भ्रपने हमजोलियों के साथ गया, तब भी वही भय 
बना रहा । उसके मन में यह भावना बैठ गई कि किप्ती भी व्यक्ति के बारे 
में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रग्रिम क्षण में वह क्या 
करेगा । इसलिये उसके mar हमेशा भय बना रहा | Alt जाकर वह पढ़ 
भी गया । wa बड़े भारी पद पर हीने पर भी प्राध्यापक (प्रोफेसर) हो 
जाने पर भी उसके मन में यह भय बना हुआ था कि कहीं दूसरा आकर 
मेरी जगह को न ले ले। वह कहने लगा मैं इस बात को जानता हूँ कि मैं 
इस विषय का पुणंरूप से ज्ञाता हूँ। मुके कोई हटा नहीं सकता, लेकिन 
फिर भी मन का भय निवृत्त नहीं होता है । क्या किया जाय ? जब 
विचार किया, विश्लेषण किया, तो पता, कि, अपने, aa के श्रनुभवों में 
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परतन्त्रता के द्वारा उसमें भय व्याप्त हो गया था । वह भय निवृत्त नहीं हो 
पारहा था, उसे हटाने में वह समर्थ नहीं हो पारहा था । वहां भी पारतत्त्र्य 
का बोध है। क्रिया में जब कभी पारतत्त्र्य का बोध होता है तब मन के 
ग्रन्दर भय ग्रा जाता है। यह भय मनुष्य के लिये एक बड़ा भारी भूत है 
यह उसे बिना मतलब डराता रहता हैँ । यह भय श्राया कहाँ से ? श्रुति 
इस का स्रोत बतलाती हँ “द्वितीयाद्द भयं भवति” (वृ. १/४/२/) । श्रूति 
कहती है जहां दूसरा होगा वहां भय होगा । द्वितीय ही भय का कारण 
होता हुँ, अकेले से कभी भय नहीं हुआ करता । इसीलिये शास्त्र हमको श्रद्व॑ त 
का सन्देश देता है जब तक हम waa की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, जब तक 
ga रहेगा, जव तक दूसरा रहेगा, तव तक भय की निवृत्ति कभी हो ही 
नहीं सकती । इसीलिये, याज्ञवल्क्य ब्रह्मात्मेक्यता का उपदेश देने के बाद, 
समस्त जगत्‌ की एकता का निरूपण करने के बाद, ही यह कहने में समर्थ 
हो सके “अभय वे जनक प्राप्तोऽसि’ (वृ. ४/२/४) कि जनक ! भ्रव तू भय 
रहित हो गया । बैदिक आदर्श इसीलिये श्रभय का दशं है, wad का 
्रादशं g, और इसीलिये वैदिक mad ग्रानन्दवाद है | 

दो प्रकार के वाद इस समय विश्‍व में भ्रपनी-ग्रपनी श्रेष्ठता के लिये युद्ध 
कर Wei एक है दुःखवाद, दूसरा है भोगवाद। विचार करियेगा + 
प्रायः संसार के अन्दर जितने भी मजहब श्रौर मत मतान्तर हैं सब 
दुःखवाद पर श्राधारित हैं, हमें यह कहने को बाध्य होना पड़ता है 
कि भारतवर्ष के श्रन्दर भी, कम से कम बुद्ध और जैन धर्म के बाद 
से जो परम्परा चली वह gear के ऊपर ही ग्राधारित रही; 
वह हमें डराती रही और हमारे मन के अन्दर एक भय पेदा करती रही ! 
कभी वह नरकाग्नियों का बड़े-बड़े विस्तार से वणांन करके हमको नरक से 
डराती रही भ्रौर हमको हर प्रकार से भय ही देकर धर्म की तरफ प्रवृत्त किया 
जाने लगा | भयवाद ही दुःखवाद का मूल होता है । मध्यकालीन सन्तपरम्परा 
में भी हम इसी दुःखवाद को देखते हैं । हम जगत की तरफ दुःखवाद की 
हृष्टि लेकर चलते हैं कि जगत्‌ एक बड़ी बुरी चीज है, यहां तक कि 
हमारा शरीर भी बड़ी बुरी चीज है। हमारे मन में भय बैठा garg, हम 
हरेक से डरते हैं, श्राध्यात्मिक जगत में डरते हैं, श्राधिदेविक जगतु में डरते 
हैं, देवताओं से भगः-०साते॥ हैं 41/एका। Ree यानि किरसि कात्र के सामने से 
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निकलता है तो भय खाता है, सोचता है चलो दो आने की रेवड़ी इसको भी 
चढ़ा दो, कया पता यही हमें हानि पहुंचादे या हमको किसी भय की प्राप्ति 
करा दे, किसी वृक्ष के सामने जाता है या ग्रौर जहां कहीं जाता है वहां मत्या 
रेकं देता है । ऐसा हम प्रायः कहते हैं कि हमारे यहां का धमं धीरे-घीरे 'मत्था- 
टेक-धर्म' हो. गया--हैः ॥"जहां जाश्रो वहाँ मत्याँ टेको । मत्था टेको, मत्था टेको, 
करते-करते हमारी यह स्थिति हो गई है क्रि हम केवल मत्था टेकना ही सीख 
पाते हैं और इसी को धमं मानने लग गये हैं, इसी को श्रद्धा का रूप मानने 
ग गये हैं । हमने यह मान लिया है कि इसके द्वारा ही सारी समस्या हल 
हो जायगी । विचार करिये, मत्था उसके सामने टेकना चाहिये जिसके सामने 
मत्था टेकने के बाद ग्रौर कहीं मत्था टेकना न पड़े । यदि हमने भ्रपने fax 
को झुकाया और फिर दूसरी जगह भी सिर भुकाना पड़ा तो सिर भुकाने 
का लाभ क्या हुआ ? एक कथा आती है । श्रकवर बादशाह के पास मांगने 
के लिये कोई फकीर गया । उसने देखा कि भ्रकबर बादशाह भी मांग रहा है, 
या खुदा मेरे को राज्य दे ! तो वह वहां से वापस चला गया । यह सामान्य 
दृष्टान्त है, लेकिन इसके ग्रन्तस्तल में निहित क्या है? हिन्दू घमं के श्रन्दर 
एक मत्थाटेक भावना आगई, AC सवंत्र हम अपने को नीचा करने लग गये | 
हमारा आदश है ब्रह्म. आनन्द और ईइवर । ग्रापके ग्रन्दर ज्ञान-क्रिया-शक्ति 
उतनी ही प्रस्फुटित है, उतनी ही पूणं है, जितनी ईश्वर में है। हम तो 
परमेश्वर के सामने भी खड़े होने का साहस रखते हैं। श्रुति हमारे सामने 
आदर्श रखती थी ‘at सुपर्णा सथुजा सखाया' का । प्रारम्भ में ही हमने कहा था 
कि हमारे यहां श्रूतियों ने आदर्श तो परमेश्वर के साथ भी मित्रता का रखा 
था, गिड़गिड़ाने का नहीं । भाष्यकार शंकर भगवत्पांद कहते हैं 'न भृत्यवद्याचे” | 
ग्रौर बाद में हमारी यह स्थिति हो गई कि हम जहां भी जाते थे वहां 
गिड़गिड़ाने लग गए | हमारी ग्रात्मिक भावना इतनी हीन हो गई, इतनी 
कमजोर हो गई कि उन सब का आच्छादन करने के लिये हमने एक बड़ा 
भारी बवण्डर खड़ा कर दिया कि व्यावहारिक जगत के अन्दर भय खाते रहो, 
पारमार्थिक जगत में तुम श्रभय रहो। यदि व्यवहार के श्रन्दर ही हमारा 
ग्रभय नहीं ग्रा पा रहा है, यदि व्यवहार में ही हम को श्रानन्द का अनुभव 
नहीं हो रहा है तो पारमाथिक आनन्द का क्या विश्वास है ? हमसे यह कहा 
जा रहा है ACES ERARA Maiy PIN. चला जा रहा है 


Digitized by Arya Samagfrepradptinn Chennai and eGangotri Rog 


(विचार करिये, पहले तो यह धर्म में ही था ग्राज राष्ट्र में भी आता चला 
जा रहा है) कि हमसे कहा जाता हैं (Tighten your belt) कि तुम 
अपनी कमर को कस लो, इस समय भूखे मर लो, इसलिये कि रागे आने 
बाली श्रौलादें सुखी होंगी । बया हमने देखा है कि आगें आने वाली औलादें 
सुखी होंगी या नहीं ? यदि इस क्षण में हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते 
हैं तो. फिर आगे amt वाली श्रौलाद सुखी होगी इसका क्या विश्वास 
हो नकवा है ? इस जन्म से परजन्म में हम सुख को ढूढने लग गये ! इतना 
ही नहीं इस अन्म से परजन्म में हम अभय को दू ढ़ने लग गये ! इतना ही 
नहीं, अब यहां तक स्थिति श्रागई है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों का 
मुख और ग्रभय सोचते हैं, स्वयं अपना नहीं सोच पाते ! हमारे सामने दु:ख- 
बाद की एक परम्परा, दुखःवाद का एक नारा लगता चला जा रहा है । दुःख- 
बाद दयार नस-नस में रोक गया है। बड़े-बड़े सन्त कहते हैं, ये शरीर बड़ा 
गन्दा है, चढ़ टो एक पीप का गोला है, महान्‌ gaa पदार्थ है । जब हम 
वेदों को देखते हे तो विचित्र चीज पाते हैं। एतरेयोगनियद में कहा जाता 
हे कि भगवान्‌ ने गो, घोड़े इत्यादि श्रनेकं शरीरों को वनाया तो देवताओं: ने 
कहा कि maag ये हमारे निवास का स्थान नहीं हैं। अन्त में जब 
मानव शरीर का निर्माण करके लाया गया तो कहा 'सुकृतं पुरुष: क्रि यह 
हमारे निवास का स्थान है। विचार करिये, हमारे शास्त्र कह रहे हैं “देहो 
देवालय प्रोक्त: (मैत्रेय्यु, २1२) इस शरीर को तो हमारे यहां देवता का 
धर माना गया हे । हमारे यहां इसको पीप का गोला या घृणित पदार्थ नहीं 
कहा गया । विचार करिये। हम सोचते हें कि यह शरीर हमें किसी पाप 
क फलस्वरूप प्राप्त हो गया है जो बड़ी बुरी चीज! है, किसी तरह टम इसमें 
स निकल जायें । लोग कहते हैं, महाराज ! किसी तरह इस शरीर से छूट 
जायें तो हमारा काम बन जाय । 

प्रार्थना के प्रारम्भ में वेद कहता है 'पश्येम: शरद: शतम्‌, श्टुणुयामः शरद: 
TAY, (Alo यजु० ३६।२४) 'नन्दामः शरदः ATA मोदामः शरद: T l 
(तै. अर. ४।४२।५) अ्रथवंवेद कहता है हम आनन्द करें हम प्रसन्न होंवे, 
मोंद से रहें, सुखी रहें, हम देखते रहें, सुनते रहें, शरद : शतम्‌, सौ वर्षों 
तक हम जीवित रहें यहां तक हमारी विचारधारा थी। हम इस दृष्टि 
को, इस आनन्‍्दवा्दि'की MTA HRSA Re AEN? लेकिन फिर हम दुःखवाद 
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के चक्कर में क्यों पड़ गये? वेदों ने हमारे सामने रखा था ईइवर का 
आदश । ईश्वर के अन्दर सारे गुण सम्पन्न हैं। Seat ज्ञान, क्रिया और 
शक्ति में स्वतन्त्र है, उसे केन्द्र बनाकर हमारे वेदिक धर्म aie वेदान्त का 
निर्माण हुआ था । 
उस धमं को लेकर जब तक हम चलते रहे तब तक हमारे सामने ATAR- 
वाद का ma रहा कि ईश्वर श्रानन्दरूपं है। लेकिन बुद्ध और जैन 
परम्पराओं के अन्दर ईश्वर का बहिष्कार कर दिया गया । जव ईश्वर को 
हटा दिया गया तो जीव केन्द्र बन गया । जीव के ऊपर जब दार्शनिक 
विचार करने लगे तो बुद्ध ने अनुभव किया कि उसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
का स्वातन्त्र्य नहीं है, पारतन्त्र्य है। इसलिये मान लिया कि परतंत्रता ही 
जीव का सच्चा स्वरूप है एवं ज्ञान, क्रिया और इच्छा की परतन्त्रता होने 
के कारण यदि हम किसी प्रकार इस से छूट जागें तो स्वतन्त्र हो जायेंगे । 
छूट कर के तो इमशान का साम्यवाद श्रा सकता है, श्मशान की स्वतन्त्रता 
ग्रा सकती है, वह स्वातन्त्र्य नहीं है । परिस्थितियों के भ्रन्दर ही स्वातन्त्र 
हुआ करता है। उनसे हट जाने से स्वातन्त्र्य नहीं हुआ करता । वेदों ने 
हमारे सामने श्रद्वैतवाद भ्रौर प्रानन्दवाद का आदश रखा था, उससे हम 
च्युत हो गये 1 
इस दुःलवाद के प्रभाव को हटाने का प्रयास भगवान्‌ शंकर भगवत्पादा- 
चायों ने भ्रपने ग्रन्थों के श्रन्दर किया । बार-बार उन्होंने इस पर जोर दिया, 
लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारण ऐसे हो गये कि मध्यकाल में पुनः हम 
दरों से ग्राक्रान्त हो गए, मुसलमानों ने हमको दबा लिया । जो दुःखी होता है वह 
यही विचार करता है कि परमेश्‍वर दुःखी का है, इसीलिये हम भी कहने लग 
गये कि भाई ! पतितों के ही परमेश्वर हैं। इस बात.के ऊपर जोर देते-देते 
इम पतित हो गये, हम निरन्तर यही कहने लग गये कि मैं मुरख खल, कामी । 
सारे वेदों में कहा जाता है तू ब्रह्मरूप है, कहीं यह नहीं कहा कि तू मूरख, खल 
कामी है, श्रौर हम लोगों से कहलवा देते हैं 'मैं मूरख खल कामी? यह नहीं 
कहलवाते हैं कि तू ब्रह्मरूप है, तू तो साक्षात्‌ चिन्मात्र है, ज्ञान-शक्ति, क्रिया- 
शक्ति से परिपूर्णं है, तेरे श्रन्दर तो वह सदाशिव गौर शक्ति विद्यमान हैँ । 


इस हृष्टि को हम नहीं प्रपना पाये । इस भ्रानन्दवा को हम नहीं म्रपना 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya ब lection. 
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पाये। इस के कारण हमारे यहां ही नहीं, ईसाई, मुसलमान आदि जितने भी 
मजहव और मत मतान्तर हैं, उन सबके wax इस दुःखवाद का ही परिचय 
मिलता चला जाता है । इसी प्रकार सव क्रिया-काण्डों के अन्दर दुःखवाद 
at भयवाद है । हम किसी भी काम को करने में भय खाते हैं । हम पूजा 
भी भय खाकर करते हैं, समभते हें कि यदि पूजा नहीं करेंगे तो हमारा 
श्रनिष्ट हो जायगा | उसे हम स्वतन्त्र होकर नहीं करते । हम यज्ञ, पूजा, पाठ, 
ध्यान, जप इत्यादि जो कुछ भी करते हैं सब भय या दुःख से श्राक्रान्त हो कर 
करते हैं; इससे हमारे अन्दर आनन्द का उल्लास नहीं श्रा पाता है। 


दूसरी दृष्टि दुःखवाद के विरोधी रूप में सव से पहले योरोप में उत्पन्न 
हुई जिसने ( Renaissance and Reformation ) सुधार व 
पुननिर्माण के साथ हमारे सामने दूसरा आदर्श रखा । वह भी गलत आदर्श 
है--भोगवाद का आदर्श । भारतवर्ष के अन्दर भी इस भोगवाद का प्रवेश 
हो चुका है। दुःखवाद से दूर होकर श्रब हम यह दृष्टि अपनाने लग गये हैं 
कि संसार के पदार्थों का भोग ही हमारे लिये सुख का कारण हो सकता 
है । थह दूसरी गलती है। भोग आनन्द नहीं है । “भोगा न भुक्ता वयमेव 
भुक्ताः, (भत्‌ ea. श. ८) । हमेशा स्मरणा रखना चाहिये कि जब हम 
विषय भोगों की तरफ जाते हैं तो वे हमें आकृष्ट करते हैं. हमें खींचते हैं पर 
हम उनके मालिक बन के नहीं जाते हैं; वहां 'भोगा न भुक्ता’ हम भोगों 
का भोग नहीं कर पाते हैं बल्कि “वयमेव भुक्ताः भोग ही हभ लोगों का 
भोग कर लेता है, हम जीण हो जाते हैं भोग कभी जीणा नहीं होते । 
नतीजा यह होता है कि हमारे दुःख की निवृत्ति नहीं होती | भोगवाद यह 
मानता है कि संसार के विषयों में सुख है, यह, दूसरी बड़ी भारी गलती 
है । जितना हम भोगवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतना ही हमारी दृष्टि 
गलत होती चली जा रही है । हम वहां पर सुख ढू ढ़ने लग गये हैं जहां सुख 
है ही नहीं । दुःखवाद की प्रतिक्रिया, भोगवाद होना अ्रवश्यम्भावी हे । हमने 
SATS के ऊपर इतना श्रधिक जोर दिया था कि मनुष्य अन्त में सोचने 
लगा कि संसार दुःख ही दुःख रूप है, जैसा किं चार्वाक लोग कहा करते थे । 
पर माच लिया कि मछली खाने में कांटे गडने का R लेकिन इसके भय 
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समक लीजिये; यदि श्राप परवल का शाक खाते हैं तो उसमें कभी- 
कभी कड़े बीज श्रा जाते हैं जो मसूड़ों के wat घुस जाते हैं उसके भय से 
परवल का शाक खाना नहीं छोड़ सकते | दुःखवाद ने दुःख के ऊपर इतना 
afas जोर दिया था कि उसकी प्रतिक्रिया श्रवश्यंभावी थी । उसकी प्रति- 
क्रिया हुई भोगवाद, तो कहने लगे, यदि सब दुःख ही दुःख है तो जितना 
सुख मिले उतना ही ले लो | 

वस्तुत: दुःखवाद श्रीर भोगवाद में क्रिया और प्रतिक्रिया होने के कारणा 
दोनों ही परित्याज्य हैं 1 दोनों को छोड़ना हे । न भोग हमारा ग्रादशं है 
न दु:ख हमारा ग्रादशं है । हमारा ग्रादर्श तो श्रानन्द है। इसलिये afaa 
ने एक बड़ा भारी उद्घोष किया कि इस संसार का मूल क्या है ? यह adi 
उत्पन्न हुआ ? जव इसके मूल का श्रन्वेषण करते हैं तो याते हैं कि आनन्द 
ब्रह्म तिव्यजानत्‌' । ( तै. उ. ३॥६1१ ) यह भागंवी वारुणी विद्या हँ । 
तेनिरीयोपनिषद के तृतीयाध्याय में अन्तिम fata किया कि आनन्द ब्रह्मेति 
AmA । ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप आनन्द है । श्रुत्यन्तर बतलाता है 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' ( वृ. उ. ३ । ६ । २८ ) विज्ञान और श्रानन्द स्वरूप 
ही ब्रह्म है आनन्दादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, (3113) 
आनन्द से ही थे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, ्रानन्द में रहते हैं और शन्त में 
आनन्द में ही लीन होते हें । इस alt संसार के भ्रन्दर है क्या ? उस परम 
पुरुष ने स्वयं श्रपने ग्रापको देखने के लिये ( 'स एकाकी न रेमे' ) विचार 
किया कि मैं aqa प्रतिविम्व के द्वारा स्वयं खेलू । इसी efa को श्रीमद- 
भागवत में भी महारास का आरम्भ करते समय 'रेमेरमेशो ब्रज सुन्दरी भिर्य- 
थार्भकः स्व sfafara विभ्रम? ( भा. १०।३३।१७ ) से बतलाया गया 
है । अपने प्रतिबिम्ब से खेलने के लिये, सृष्टि का निर्माण हुआ था, maa 
के, उल्लास के लिये | यह सृष्टि बन्धन के लिये नहीं थी, लेकिन हम भ्रान्ति 
के कारणा इसके श्रन्दर ज्ञान, क्रियारूपता का सामरस्य नहीं कर पाये। 
इसीलिये यह विश्व ब्रह्माण्ड हमारे लिये एक नन्द का स्थल न रह कर 
एक बड़ा भारी बन्धन बन गया । यह ग्रानन्दवाद का सन्देश हमारे सामने 
रखा गया । श्रुतियों में तो यहां तक कहा है कि जिस सभय आत्मज्ञान हो 
जाता है उस समय तह ATR निर हो॥नाततएतहैऽ॥भध्यकालीन सन्त 
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परम्पराओं के ग्रन्थों में तो विलक्षणता दीखती है । उनमें वह ग्रौपनिपद वेदान्त 
मिलता ही नहीं है । परवर्तीकाल के ग्रन्थों में ज्ञान होने के पहले संसार 
को बीभत्सता का बरावर वर्णन होता है । यदि arg वेदों को देखिये, 
उपनिपदों को देखिये तो कहीं संसार का वीभत्स वर्णन आपको नहीं मिलेगा 1 
बड़े सुन्दर रूप सें संसार के स्वरूप को बतलाया गया है कि संसार मिथ्या 
है, सदसदविलक्षणा है, इसका विचार करके उससे ऊपर जाओ्रो और इसको 
बुरा बताने से कोई फायदा नहीं, यह तो जैसा है वैसा है, इसके स्वरूप को 
समझना आवश्यक है, इसके वन्धन से निवृत्ति होनी आवश्यक है, 
यह आवश्यक है कि श्राप ज्ञान, क्रिया और इच्छा के सामरस्य के 
द्वारा इसके अविपति वने, इसके ईश्वर बनें, इसके मालिक बनें । लेकिन 
इससे घबराना और डरना नहीं चाहिये । इसी आदर्श को लेकर श्रुति कहती 
है कि जिस समथ मनुष्य को ग्रात्मजान होता है उस समय 'इमांल्लोकान 
कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ एतत्मामगायन्नास्ते' । ( तै.उ. ३।१०।५ ) तँत्तिरी- 
योपनिपद में ही कहा है कि वह बड़े आनन्द से सामवेद का गायन करता हुश्रा 
कहता है 'प्रहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ श्रहमन्नादो हेमन्नादो हमन्नाद:' सारा जड़ और 
चेतन जगत तो मैं हूं, वह गाता है । इतना ही नहीं श्रुत्यन्तर बतलाता है कि 
आत्मक्रीड: ्रात्मरतिः' ( मु. ३।१।४ ), कि भ्रपने श्राप में ही रमण करता 
है, अपने श्राप में ही खेलता है एक विशाल दृष्टि श्रानन्दवाद की हमारे 
सामने थी, इस का परित्याग करके हम दुःखवाद में चले गये | हमने संसार 
को दु:ख रूप समझना शुरू किया तो उसकी प्रतिक्रिया हुई भोगवाद । हम 
पूर्व कह श्राये हैँ कि वस्तुतः यदि भोगवाद और दुःखवाद इन दोनों का समन्त्रय 
हो सकता है तो केवल भ्रानन्दवाद में । 


श्रानन्दवाद का वैदिक आदर्श आज केवल भारतवर्ष के लिये ही नहीं, 
सारे संसार के लिये है । यदि संसार इस श्रानन्दवाद को अपनाता है तभी 
सुखी ्रौर शान्त हो सकता है। लेकिन आनन्द का ग्राधार हमेशा ara 
रहेगा । जहां पर हत रहेगा वहां पर आनन्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
'द्वितीयाह भयं भवति’ (वृ. उ, १।४।२) जहां द्वैत की दृष्टि रहेगी 
वहां तो उसके बीज के अन्दर पड़ा हुआ है दुःख । दूसरे से जहां पर भय है, 
चिन्ता है, वहां Geena "शरमुसतिं”हीकीसे०8कंती है ? ग्रानन्द की 
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अनुभूति के लिये तों ऐक्य की. श्रावव्यकता है । श्रुति स्पष्ट उद्घोष करती 


है 'तत्र को मोहः कः झोक एकत्वमनुपश्यतः' ( ईश. ७ ) मोह शोक की 
निवृत्ति तो तब होगी जव तुम सर्वत्र एकता का अनुभव करोगे, सवंत्र उस 
एक तत्त्व को देखोगे । यही श्रानन्दवाद की gfe वेद और उपनिषदों ने 
हमारे सामने रखी । इस को यदि हम श्रपना पायेंगे तो गाज के युग के इन 
दोनों विरोधों का सामना कर पायेंगे, नहीं तो निश्चित समभिये कि यदि 
अज आनन्दवाद की हृष्टि को नहीं श्रपनाया--श्रौर विशेषकर के हेम अपने 
धर्म के लिये कहते हैं, दूसरे धर्मो की बात हम नही कहते--यदि हमारे धमं ने 
्रातन्दवाद को नहीं श्रपनाया तो भोगवाद बढ़ता चला जायगा । wa तक 
दुःखवाद की efte को लेकर जो हम जी रहे थे उसमें हम जीवित नहीं थे । 
हमारे धर्म के get जो जीवन-शक्ति होनी चाहिये वह नहीं रह गई थी । 
इसीलिय जितना मनुष्य संसार से भगाक्रास्त होता था, संसार से उसको 
डराया जाता था, उतना ही वह श्रधिकाधिक संसार से दूर होता चला जाता 
था । संसार से दूर होने में ही हमने समभ लिया था कि हमको सुख की 
प्राप्ति हों सकेगी श्रौर नतीजा बथा हुआ ? जिसको अंग्रेजी में कहा जाता 
है एक प्रकार का ग्रात्मकेन्द्रित एवं mafa ego-centric और 
introvert. ये दो प्रकार के दोष हमारे अन्दर आते चले जा रहे श्र; 
हमारे श्रन्दर आत्मकेन्द्रितता श्राती चली जाती थी, हम अपने को ही संसार 
का केवल केन्द्र मानते चले जा रहे थे । हमारे अन्दर भ्रान्ति बढ़ती चली जा 
रही थी । श्रव भोगवाद उसका सामना करने को खड़ा हो चुका है । वे चाहे मुख 
से इस वात को कहेंया न कहें हमारे समाज में, विशेषकर के हमार पठित 
समाज में, भोगवाद को स्वीकार कर लिया गया है। यदि हम को धमं के 
प्रतिष्ठापन की आवश्यकता -है तो Wa डरा करके नरक के भय से काम चलने 
वाला नहीं है । अब तो हमको श्रानन्दवाद की दृष्टि सामने रख कर ही चलना 
पड़ेगा । वह हमारी वास्तविक हृष्ठि है, कोई नवीन दृष्टि नहीं है । हम उसे 
भूल गये थे, उस दृष्टि को वापस लाना है । हमारे अ्नन्तःकरणा में ग्रनन्त 
शक्तियों का स्रोत है। हमें ma में, विशेषतः उपनिषदों में और योगसूत्रों 
में मन की शक्तियों की अ्सीमता को देखकर mai होता है। 
उन सारी शक्तियों का उद्बोधन हम आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? हमारे 


यहाँ धर्म की यह गति होई री, क़ि, Ramayana: सामाजिक 
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मान्यताओं के रूप में रह गया था । वह हमको स्पन्दित नहीं कर रहा था, 
हमारे जीवन में नहीं भ्रा रहा था। या तो दार्शनिक, बड़े-बड़े विचारक, 
बैठकर आपस में शास्त्रार्थं किया करते थे कि धर्म का यह रूप है या 
वह रूप है। एकत्वव'द ठीक है, द्वेतवाद ठीक है, त्रैतवाद ठीक है, 
विशिष्टाद्वतवाद ठीक है, द्वैताद्वंतवाद ठीक है mfa बड़े-बड़े शास्त्रार्थ 
हुआ करते थे, उनके द्वारा जीवन में कोई स्पन्दन नहीं झा पाता था। 

दूसरी तरफ उन धर्मों का नतीजा यह होता था कि केवल कुछ आचार 
विशेषों को धमं मान लिया गया था । हमारे जीवन में धर्म एक 

बहिरंग पक्ष हो गया था । हमारा घर्म केवल इतने में सीमित हो गया था कि 
हम क्या खावे क्या न खावे, किसके साथ शादी करें, किसके साथ शादी न 

करें । इतने में हमारा सारा धर्म संकुचित हो गया था । धर्म के द्वारा हमको 

faa मार्ग दिखाना चाहिये था चाहे समाजवाद हो, चाहे ्रर्थशास्त्र, चाहे 

मनोविज्ञान हो या जो कोई भी शास्त्र हो उसके अन्दर धर्म को मार्ग दर्शन 
करना चाहिये था । हमारा धर्म कितना वृहत्‌ था कितना महान्‌ था ? जब 
हम ग्रपो धर्म को देखते हैं, शतपथ ब्राह्मणा ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों को देखते 
हैं तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं दिखती कि जिसके ऊपर हमारे ऋषियों ने 
विचार नहीं किया, या प्रकाश नहीं डाला । समाज की दृष्टि से तो इतना 
प्रकाश डाला था कि परवर्तीकाल में यह कहा जाने लगा था कि हिन्दू घमं तो 
ऐसा हो गया है कि कोई भी मनुष्य धर्म की पुस्तक को देखे बिना श्‍वास भी 
नहीं ले सकता है ! जब इस प्रकार की वात लोग कहने लग गये तो इसके 
श्रन्तस्तल में निहित सत्यता को हम सर्वथा भूलते चले गये, यहां तक भूलते चले 
गये कि ग्राज जव उप दृष्टि को सामने लाया जाता है तो हमारा मति-श्रम 
हो जाता है । हमारा घर्म एक ऐसा सिद्धान्त है जो मागं-दर्शन करने वाला 
है । जब वह हम को प्रतिदिन के व्यवहार में, जीवन के प्रत्येक क्षण में मार्ग- 
दर्शन करेगा तभी धह धर्म बन सकेगा । धमं के अन्दर द्वत दृष्टि नहीं है । 
यह नहीं है कि केवल सवेरे श्रौर शाम धर्म का पालन होता है| हम क्या 
खाते हैं, किस को छूते हैं या हम थोड़ा बहुत श्राचार क्या करते हैं, विवाह 
शादी कंसे करते हैं केवल इतने मात्र में हमारा धर्म संकुचित हो गया, बाकी 
हमारा सारा जीवन दूसरा ही हो गया था, उसकी तरफ हमारी कोई दृष्टि 
भी नहीं थी । हमिनि0यहएक“०बडी भारी हरतः दीकालखड़ी कर ली थी 
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जिसने धर्म को हमार जीवंन का स्पन्दन नहीं रख कर. बहिरंग बना दिया 
था । आजकल हम यही देखते हैं। भ्रमी कुछ दिन पहले हमको एक बड़े 
पण्डित ने एक ग्रन्थ दिया । उन्होंने उस ग्रन्थ में इस पर बड़ा विचार किया 
है कि ara समाजी लोग ग्रापस में नमस्ते करते हैं, यह गलत है या ठीक ? 
हमने विचार किया कि इन्होंने परिश्रम बड़ा किया, लेकिन युग कहां से कहां 
को जा रहा है ? इनकी सारी शास्त्रार्थमत्ता Ale सारी विचारवत्ता इसी में 
केन्द्रित हो गई कि हम एक दूसरे को नमस्ते कह सकते हैँ या नहीं ! 'ते? 
शब्द का ग्रथं एक वचन में प्रयोग हो सकता है या बहुवचन में ! आज करोड़ों 
विघर्मी बनते जा रहे हँ । ae जो नामतः नहीं भी बने हैं वे व्यवहार व 
मान्यताग्नों में बन चुके हैं। उनकी दाशंनिक जिज्ञासाश्रों को हम समझते ही 
नहीं तो शान्त क्या करेंगे ? विज्ञान ने भ्रनेक दार्शनिक मान्यताग्रों को जड़ से 
उखाड़ फेंका है । हमारा कोड व निवेश हमें ही यान्ति नहीं देता पर हम 
ग्राज भी १८वीं सदी ही में जीना चाहते हैं। यह केवल एक ही पण्डित की वात 
नहीं है । हम aan पण्डितों को जानते हैं जिनके शास्त्रार्थ श्राज के युग से 
बिल्कुल परवतिकाल में चले गये हैं, विचार की धाराथें बिल्कुल कुण्ठित हो 
गई है । वे हमें इस युग के मागं का दर्शन नहीं दे पाती हैं । जब हम बड़े-बड़े 
दार्शनिक ग्रन्थों को देखते हैं तो पाते हैं कि जिस बुद्ध धर्म का भारतवर्ष से 
नाम हट गया उस की समालोचना करने के लिये बड़े-बड़े प्रयत्न किये जाते हैं, 
बड़े-बड़े शास्त्राथं किये जाते हैं ate जो वतमान समस्‍यायें हैं, जो वर्तमान दर्शन 
हमारे सामने ग्रा रहे हैं, उनके ऊपर विचार किसी के मन में आते ही नहीं हैं । 
यह किसी के मन में नहीं ग्रा जाता है कि भाई ! हेगल (Haegal) का भी एक 
सिद्धान्त है, उसका भी हमको जवाब देना है । यह हमारी दृष्टि बन ही नहीं 
पाती है, कारण क्या है ? इन सवका कारणा यही है कि धमं को हमने केवल 
दार्शनिकों के शास्त्राथं का विषय वना FAIT या मान्यताभ्रों का विषय वना 
लिया । कुछ चीजों को हमने मान लिया और उनके ऊपर श्रागे विचार 
करने की हमने आवश्यकता ही नहीं समझी । हम यह नहीं कहते हैं कि 
हमारी मान्यतायें गलत हैं, यह भी नहीं कहते हैं कि हमारी दाशंनिक बिचार- 
धाराग्रो की कीमत ही नहीं है, लेकिन हम यह अवश्य कहते हैं क्रि यदि वह 
दर्शन हमको प्रतिदिन के व्यवहार में मागं-दर्शन नहीं कर सकता, यदि प्रति 
क्षण हमको ETE BR कर भत्ता aia Re aCe, केवल एक 
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बहिरंग चीज रह जायेगी, और जितना-जितना हमारा ज्ञान विकसित होता 
चला जायगा, उतना ही हमारा धर्म संक्रुचित होता चला जायगा। धर्म या 
दर्शन या विज्ञान में स्थिरता ( Stativism ) तो नाशक ही है। maz 
को स्थिर रखकर कालानुसार परिवर्तन ही विवतं है। जगत्‌ विवतं है। 
ग्रधिष्ठान को स्थिर रखना है । व्यवहार में भी धर्म का आधार स्थिर रहेगा 
पर प्रणाली में भेद आवश्यक है ara की ग्रनेक प्रक्रियाणं विरोधी नहीं हैं 
समयानुसार वेदान्त को समभाने की युक्तियां हैं । विभिन्न स्मृतियां विरोधी 
नहीं हैं, समयानुसार वेदसिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप है | 


हम धीरे-धीरे 'हम-भी-वादी' हो जायेंगे । जब दूशरे लोग ग्रणबम का 
आविष्कार कर लेंगे तब हम कहेंगे कि 'हम भी', हमारे वेदों में भी लिखा gar 
हे, जब कहीं पर वायुयान का आविष्कार हो गया तो हम कहेंगे कि 'हम भी, 
अरे ! हमारे यहाँ भी वायुयान था । जंसे-जेसे दुसरे देशों के ग्रन्दर अन्वेपण 
होते जायेंगे, वे लोग नेतृत्व करेंगे, हम उनके पीछे चलते हुए कहेंगे, 'हम भी' 
तुम्हारे साथ हैं । श्रपनी पोशाक में हम 'हम-भी-वादी' हैं । छोटी से छोटी 
चीज में, चाहे वह पोशाक हो चाहे भाषा, स्ंत्र हमारे अन्दर नेतृत्व की 
भावना नहीं रह गयी है कि हम संसार का आगे मार्ग दर्शन करेंगे, हम तो 
किसी प्रकार से यह चाहते हैं कि दूसरों के पिछलग्गू होकर के चलें । आज 
हमारे सामने आदर्श कया रखा जाता है? हमसे कहा जाता ६ अमेरिका के 
जैसे वन जाश्रो, SIMs के जसे वन जाश्रो, श्रमुक देश क जैस वन TAT । 
हम क्यों बन जायें दूसरों के Ha? हम उनसे आगे जा सकते हैं, हम 
भ्रौद्योगिक प्रगति में भी उनसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम 'हम' वने रहेंगे । 
>हेम न अ्रमेरिका बनना चाहते हैं, न इंगलेण्ड बनना चाहते हैं, न रूस बनना 
चाहते हैं, हमारी अ्रपनी व्यक्तिगत सत्ता है । हमारा श्रपना दृष्टिकोण है । 
हमारा अपना धर्म हे । इसके अनुसार ही हम चलेंगे। तो वह वाद कौनसा 
है जिसको लेकर हम श्रागे चलेंगे? यह ग्रानन्दवाद है | इस वेदिक हृष्टि 
को लेकर के ही हम ग्रागे बढ़ सकते हैं, श्रन्यथा नहीं । 
यह श्रानन्दवाद कहां तक जाता है ? हमारे जितने सम्बन्ध हैं, संसार 
के अन्दर जहां कहीं हमको श्रानन्द की अनुभूति होती है वे सारे के सारे | 
श्रातन्द किसके हैँट?-भरन्तियां'उंड्घोष“रती' हैं/मिंशएतस्थिषा्भन्वस्यान्यानि भूतानि 


२१८ मानवता की श्रोर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri _ 
मात्रामुपजीवन्ति ( वृ. उ. ४॥ ३। ३२ ) ये जितने भूत हँ, इनके जितने 


भी आनन्द हैं उन सब के मूल में कौन है? सारे प्राणी तो केवल उसकी 
एक मात्रा, उसके एक लव से जीवित रहते हैं। जिस प्रकार वेदान्त का 
उद्घोष है कि जहां कहीं ज्ञान होता है वहां पर उस ज्ञानरूप से केवल ब्रह्म 
ही है। 'सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते. २1 १। १) । ज्ञान ब्रह्म के सिवाय 
और कुछ हे ही नहीं | जहां श्राप घट-ज्ञान पट-ज्ञान करते हैं, जहां पदार्थों 
का ज्ञान करते हैं, वहां पर भी ज्ञानरूप से ब्रह्म ही विद्यमान है, वहां पर 
भी आपको सविशेष ब्रह्म का ही ज्ञान हो रहा है। ठीक इसी प्रकार श्रुतियों 
का उद्घोष है कि जहां कहीं श्रानन्द का श्रनुभव होता है उन सव ग्रानन्दों के 
अनुभव में 'मात्रामुपजीवस्ति' केवल उस ब्रह्मानन्द के ही परिच्छिन्न maa 
का आपको भान हो रहा है। जितने भाव आनन्द के देने वाले हो सकते हैं, 
चाहे वह दास्यभाव हो, सख्यभाव हो, वात्सल्यभाव हो, माधुर्यभाव हो, 
जितने भी भाव हो सकते हैं, संसार में जितने सम्बन्धों से ग्रापको सुख मिल 
सकता है, श्रुति कहती है उन सब सम्बन्धों के द्वारा तुमको सुख नहीं मिल 
रहा है । Gar तो मुख मिल रहा है उस ग्रानन्दरूप परमात्मा के कारणा । 
यदि तुम उस श्रानन्दरूप परमात्मा को पा लोगे तभी तुम वास्तविक रूप से 
सुखी हो सकोगे, श्रन्यथा नहीं । हमारे यहां सांसारिक ग्रानन्द की हष्टि में 
यह नहीं कहा गया कि संसार के अन्दर आनन्द है ही नहीं, जैसे हमारे यहां 
यह कभी नहीं कहा गया कि संसार में ज्ञान है ही नहीं | हमारे यहां क्या 
दृष्टि रखी गई ? इसी तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के श्रन्दर ग्रागे जाकर 7, संक्षेप में 
उसे तैत्तिरीयोपनिपद्‌ का उपसंहार भी समक तेना, maz की मीमांसा 
की गई है | संसार के अन्दर श्रनेक ग्रन्थों को ग्राप देख जाइये, संसार के 
सारे धर्म ग्रन्थ कहते जरूर हैं कि आनन्द वहां परमात्मा को प्राप्त करके 
मिलेगा । लेकिन ag आनन्द है क्या चीज, उस की मीमांसा क्या है? 
जिसका अनुभव नहीं हो सकता, ( Ineffable ) कह ही नहीं सकते वह 
केसा है, ग्रकथ कही नहीं जाय, कह कर के हम क्रिसी को उस में प्रवृत्त 
व्र कर सकते हैं। इसलिये श्रुति ने वाच्यार्थरूप से maa का उद्घोष 
कया | 


यह्‌ संसार को एक नई देन है | लोग कहते हैं परमात्मा का श्रानन्द 
संथा भिन्न हे । अति वाहती ह, नही vaa Geg. मीमांसा करते 
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हैं, हम श्रानन्द का स्वरूप बतलाते है । श्रति ने कहा “युवा स्यात्‌' 'साधु 
युवाध्यायकः आशिष्ठो द्रढिष्ठो afas: तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य 
पुर्णा स्यात्‌' (तँ. -/८/१) इन सारे विशेषणों के ऊपर बड़ा ध्यान रखियेगा । 
श्रानन्द का कहीं अनुभव हुआ हो, तब हम कह सकते हैं कि परमानन्द 
केसा है। जव हम को घटज्ञान, पटज्ञान हुआ है, संसार के पदार्थो का 
ज्ञान हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि ब्रह्मान, अपरिच्छिन्न ज्ञान कैसा 
हो सकता है, उसका कुछ नमूना हमको मिल सकता है। उसी प्रकार 
यदि हम कहते रहेंगे कि आनन्द सर्वथा ग्रकथनीय है तो वह. श्रानन्द तत्त्व 
कभी हमको AHS नहीं कर सकेगा । AlAs का.रूप बतलाते हुए थ्रू ति 
कोई श्रजीवोगरीव चीज नहीं वतलाती है। चेह ्रानन्द का एक माप 
बतलाती है, कहती है कि इस माप से आनन्द को मापो । वह माप कया है ? 
तो पहले ही कहते हैं gar ema | यदि पुरुष युवा” होवे, जवान होवे | 
लोग कहते हैं, भरे ! जवानी से डरो,.जवानी बड़ी वुरी ग्रवस्था है, इसमें 
मनुष्य पापी टन जाता है । er fa उसका दृष्टान्त दे रही है ब्रह्मानन्द 
बतलाने के लिये, कहती है gar enq जवान होवे ! जवान नहीं होगा 
तो बड़ वया सुख को भोग सकता है ? उसके श्रन्दर आनन्द की भावना 
क्या हो सकती है ? इसलिये afa कहती है 'युवा स्यात्‌ । जवानी भय 
की चीज नहीं है। परवर्ती ग्रन्थ कहते हैं कि जवानी तो एक aga 
बुरी चीज है, इसमें मनुष्य कृत्ता हो जाता है, बैल हो जाता है, लेकिन afa 
कहती है 'युवा स्यात्‌' । जवान होवे, लव आनन्द का अनुभव करेगा । लेकिन 
aft उसने आगे जाती है केवल ‘gar eng सुनकर के अंवान लोग बडे 
प्रसन्न हो जायेंगे, क्रि हम तो इसीलिये संसार के Maes की श्रोर दौइते हैं, 
लेकिन ag भोगवाद क्री हृष्टि है । श्रुति कहती है 'युवा स्यात्‌, साथु युवा' 
युवा होवे, लेकिन साधु युवा, अच्छे श्राचरण करने वाला हो। 
बुरे mam करने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता । क्या 
कारण है कि मनुष्य भोगवाद में पड़कर दु:खी होता है? इसीलिये 
कि ऐसे पदार्थों की तरफ भोग करने जाता है, जो उसके मन में भय और 
चिन्ता का प्रचार कर देते हैं । इसलिये वह भय श्रौर चिन्ता से आक्रान्त 
हुआ क्या भोग कर सकता है? इसलिये कहा साधु युवा, उसे साधु होना 
चाहिये, सच्चरित्र मी? न्वाहिके/लनार gige Sec लिखा होना 
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चाहिये । मूर्ख क्या भोग भोगेगा ? ज्यादा से ज्यादा रसगुल्ला खाकर के 
समक लेगा कि हमने संसार का आनन्द ले लिया । सूक्ष्म आनन्द, यथा कविता 
का maa या उससे भी अधिक गायन इत्यादि का आनन्द, क्या स्थूल वुद्धि 
वाले ले सकते हैं स्थुल श्रानन्दों की हृष्टि श्राति की नहीं है, इसलिये 
कहा “युवा स्यात्‌ जवान होवे, लेकिन “साधु gar, चरित्रवाय होवे । 
चरित्रवान ही भोग भोग सकता हैं, निश्चरित्र नहीं। इतना ही नहीं, 
अब्यायक' अध्ययन करने वाला होना चाहिये, उसके अन्दर ज्ञान होना 
चाहिये । यदि ज्ञान हो नहीं होगा तो वह क्या भोग भोग सकता है? 
इतना ही नहीं कहते हैं 'श्राशिष्ठः'1 जिसको श्राप अंग्रेजी में कहते हैं 
Optimist ‘arfas, आशावाला होना चाहिये । ऐसा नहीं कि जो हमेशा 
निराश ही बना gar है, हमेशा चिन्ताग्रस्त ही 21 बहुत से जवान हमेशा यही 
सोचते रहते हैं मुझे ग्रमुक काम 'मल जाता तो श्रच्छा था । तुम स्वयं जो हो 
वह क्यों नहीं बनना चाहते ? हमेशा, कोई कहता है मैं मन्त्री बन जाऊं, 
कोई कहेता है मैं संसत्सदस्य (MP) वन जाऊं, कोई कहता है में वड़ा 
भारी श्रफसर बन जाऊं, कोई चाहता है में fasar अंगा बड़ा भारी 
व्यापारी बन जाऊं ! हम कहते हैं, सव क्यों बनना चाहते हो ? तुम खुद 
ATA आप क्यों नहीं बनना चाहते हो ? दूसरे की नकल क्यों करते हो । 

जिस प्रकार राष्टीय जीवन में हमारा उदघोष है कि हम भारतीय रहेंगे, 
उसी प्रकार हमारा उद्घोप व्यक्तिगद जीवन में भी यही है कि हम हमी 
रहेंगे, हम किसी की नकल वनकर रहना नहीं चाहते हैं। हम तो सर्वथा 
स्वतन्त्र हें 1 अपने ज्ञान, इच्छा, क्रिया के मालिक वन करके हम 'हम' 
रहेंगे, हम श्रौर कुछ नहीं बनना चाहते हैं । इसलिये कहा 'श्राशिष्ठ' । अपने 
चरित्र के श्रन्दर, श्रपने HAT पूणां ग्राशा है, दूसरे की नकल करने की इच्छा 
नहीं । जो निराश व्यक्ति है वह कभी सुखी नहीं हो सकता । चाहे जितना 
धन होवे जो हमेशा यही सोचता रहता है, पदि कल घाटा पड़ गया तो ? 
'आशिष्ठ' । जब श्राज तक मैं ठीक प्रकार से कार्य करता रहा हूँ तो घाटा पड़ 
कैसे जायेगा श्रौर यदि घाटा पड़ेगा तो भी वहां पर मैं स्वतन्त्र हूँ, स्वतन्त्र 
हो करके घाटा उठाऊंगा यह पहले बतला दिया था । भगवान सुरेश्वराचार्य तो 
वातिक में “श्रतिशयक्षिप्रकारी' इसका wet करते हैं। वस्तुतः ग्रारिष्ठ ही उत्साह 


` का भ्रतिरेक हले APRA RAGS COREA टाल नहीं करता | 
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श्रतः भाष्य और वातिक में कारगा-कार्य भाव से अविरोध है भ्राज तो सभी 
चीजों को शुवुर्मुर्ग वनकर टालना ही हमारा श्रादर्श हो गया है वयोंकि 
निराशावाद का हमारी घमनियों में पुर्ण संचार हो चुका है । फिर सुख कहां ? 
इसलिये कहते हैं कि 'ग्राशिष्ठः' । 


फिर कहते हैं “द्रढ़िष्ठ| | es भी होवे । बहुत से लोगों के निइचय कंसे 
होते हैं ? ‘seed विलोथन्ते दरिद्राणां मनोरथा:' । जिनक्री इच्छा-शक्ति 
बड़ी कमजोर होती है उनके केवल मनोरथ होते हैं । किसी ने श्राकर के एक 
वात कह दी ता उधर चल दिये, यहां से चले थे सतूरांग करने के लिये, रास्ते 
में कोई मिला और वोला अरे ! चलो चलचित्र (Cinema), तो वहीं चल 
दिय। या चले थे सिनेमा देखने के लिये, रास्ते में कोई भिल गया श्रौर 
बोला श्रे ! सप्रू हाऊस चलो, तो वहीं चल दिये । यह नहीं, ‘efen’ उच्छा- 
aim के अन्दर पूरं बल होगा तभी मशुप्य आनन्द का भोग कर सकता है । 
जो लोग (Jelley Fish) इधर का धवक्रा आया इधर चल गये उधर का 
वका श्रा गया उधर चले गये, थे कभी भी संसार के श्रानम्द का अनुभव 
नही कर सकते l वे तो हमेशा यही विचार करते रहते हैं कि यह न 
कया, वह न किया । इसलिये 'ग्ाझिष्ठ' के साथ में ‘ates’ निश्चय में दृढ़ता 
वाला होवे । 

फिर श्रुति कहती है afg, aaar होवे । बड़ी माशा भौ है, वड़ी 
हढ़ इच्छा-शक्ति भी है, लेकिन श्राज पेट में दद हो रहा है, कल सिर में दद 
हो रहा है, परशों ग्रांथ में खराबी ख; रही है, श्राज सुनाई नहीं दे रहा है, 
आज पर इद कर रहा है, तो बया श्रानम्द का भोग कर सकेगा ? इसलिये 
थुति कहती है afas. । हमने यह मान लिया कि शरीर के श्रन्दर कमजोरी 
श्राना कोई अच्छी चीज होगी । यह ग्रच्छी चीज नहीं है। afa हमारे 
सामने ai रखती है ‘afa i रोज सवेरे उठ कर प्रातःकाल हम क्या 
प्राथंना करते हैं, हमारे अंग कैसे रहें ? 'भद्र कर्णोंभि: श्ुणुयाम देवा, भद्र 
पश्येमाक्षभिर्येजत्राः, स्थिरंरद्ध स्तुष्टुवां (ao To १८६/८) हम परमेश्वर 
की स्तुति तभी कर सकेंगे जव हमारे अंग स्थिर होंगे । स्थिरता का मतलब 
यह्‌ नहीं कि केवल ग्रासन से बैठना, हमारे भ्रंग जब बल वाले होंगे तभी हम 


उधर आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा नही? ४४ ति“कहिती' हैं "कि इतने से भी नन्द, 


Se 


aay 
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भोग पूरा मत समझ लेना । यह आध्यात्मिक संपत्ति होने पर भी यदि श्राधि- 
भौतिक संपत्ति न हुई तो भी mare असंभव है । वैदिक संस्कृति में भौतिक 
संपत्ति को कभी भी बुरा नहीं माना गया । यह तो वुद्ध और मध्यकालीन 
सन्त परम्परा के दुःखवादी संस्कृति की देन है । 'तस्येयं पृथिवी सर्वा' + 
श्रूति कहती है कि इस सारी पृथ्वी, सारे भूमण्डल का एक श्रधिपति हो । 
वह पृथ्वी भी केसी हो 'वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌' सारी की सारी धन से भरी हुई 
हो। यह नहीं कि AIT तो जनता के पास खाने को नहीं है, श्राज तो पीने 
को नहीं है । MAB पानी नहीं बरसा, श्रवक्री ग्रनाज नहीं है, श्रवकी कपड़ा 
नहीं है । इन रोने वालों के राजा क्या प्रानन्द भोग सकेंगे ? इसलिये afer 
कहती है कि afas ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी का एकछत्र राजा होवे और 
सारी पृथ्वी “वित्तस्य पूर्णा eq धन से भरी हुई होवे । “स एको 
मानुषानन्दः' श्रू ति कहती है यह आनन्द का एक माप हुआ | 


झाप लोगों ने ग्रपना दशमलवमान (Decimal System) masa ~ 


बना लिया है।यह नहीं समझना कि यह फ्रांस से आया है। हमारे 
तँत्तिरीयोपनिषद्‌ के श्रन्दर इसी दशमलव प्रक्रिया के श्रनुसार श्रानन्द की 
मीमांसा की गई है । TH श्राप एक मीटर से नापते हैं उसको मापदण्ड 
मानते हैं वसे ही इसको तो एक नाप समझना । इस श्रानन्द के नाप से 
आप अपने को कभी जांच करके देखिये तो arg को पता लगेगा कि जो 
अपने को बड़े से बड़ा भोगवादी समझता है उसको जो आनन्द है वह 
कुछ भी नहीं है, इसीलिये तो श्रूति ने कहा कि 'एतस्य मात्रामुपजीवन्ति’ 
(बृ. उ. ४/३/३२) । कुश्रारे के पास खड़े रह कर के उसके उड़े हुए शीकराणुओं 
से मी कभी प्यास बुझी है? संसार के विषय भोगों के द्वारा भी कभी 
तुम्हारी आनन्द की प्यास बुझ सकती है, कभी सुख की प्यास बुक सकती 
है ? भ्रनन्त आनन्द को 'यो वै भूमा तत्सुखम उस भूमा श्रानन्द को, 
प्राप्त करके ही हमारी प्यास बुफेगी, उससे पहले नही । हमको आनन्द से 
घबराना नहीं है 'स एको मानुषानन्दः? | यह एक मानुषानन्द नामक नाप 
बतलाया । 


उसके बाद श्रति ने आनन्दों को सौ-सौ गुणा बढ़ाते हुए wea में जाकर 


के कहा कि एक के बाद वीस शन देना तो १०२ 
z CC-0.Panini हीस अन्य रख देना ठ १९.३९ गुणा मचुष्य के 
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श्रानन्द से ज्यादा जो आनन्द है 'स एको ब्रह्मण भ्रानन्दः', a fa कहती है, 
वह ब्रह्म का आनन्द है। बीस की संख्या इसलिये रखी गई है कि प्राचीन 
गिनती के अन्दर सबसे बड़ी गिनती हुआ करती थी परां, जिसमें दश के 
आगे श्रठारह बिन्दु रखे जाते थे। हमारी प्राचीन परिगणना में, जो लोग 
उस विषय के ज्ञाता होंगे उनको पता होगा, दक्ष के एक के ait अठारह 
बिन्दु रखे जाते हैं तव उस संख्या का नाम संस्कृत में होता है परार्ध, और 
उसको पुणं संख्या माना गया है। यहां पर श्रू ति ने उसको अनन्त बतलाने 
के लिये उसके सामने दो बिन्दु और रख दिये, कि इस मानुष आनन्द से जो 
अनन्त गुणा आनन्द है 'स एको ब्रह्मण श्रः :न्दः' वह ब्रह्म का नन्द है । 


यहां विचार करने की चीज तो केवल यह है कि श्रुति ने आनन्द को 
केवल एक विचारमात्र बनाकर नहीं छोड़ा, उसको पहले वाच्यार्थ के द्वारा 
घटाकर हमको यहां दिखला दिया जिससे हमको कोई frg मिल सके, और 
साथ में श्रुति ने यह भी बतलाया कि मानुष श्रानन्द से श्रुति का विरोध 
नहीं है। यदि श्रुति किसी प्रकार से यह समझती कि सर्वथा यहां के श्रानन्दों 
में श्रानन्दरूपता है ही नहीं, तो वह कभी उसको गिनाती ही नहीं । विचार 
करिये, जिस चीज में जो चीज है ही नहीं, बालु में यदि तेल नहीं है तो चाहे 
आप दश के ऊपर कया बीस के ऊपर भी बीस विन्दी रख जाइये, तो भी 
कभी उसके भ्रन्दर से एक वू द तेल नहीं निकलेगा | 


वस्तुतः यदि संसार के अन्दर आनन्द न होता तो श्रुति का यह नाप ही 
ग़लत सिद्ध हो जाता । इसीलिये हम तो इस जगत को भी एक आनन्द का 
स्थल मानते हैं। यह दूसरी बात है कि यहां का आनन्द परिच्छिन्न होने के 
कारणा अल्प ग्रानन्द है, हमारा झ्रादर्श भूमानन्द है । लेकिन इस आनन्द को 
हमने कभी भी हेय नहीं समझा । इस आनन्द से हमको आगे जाना है, यह 
दुसरी बात है । मिथ्या का परित्याग करके, उसका बाधकर के उस पुरांता 
में पहुंचना है, यह दूसरी बात है। लेकिन दुसरी दृष्टि हमने कभी नहीं 
अपनाई । जहां कहीं भ्रानन्द की प्राप्ति है वहां आनन्द हमारे स्वप्रतिबिम्ब से 
हमारा स्वयं का ही रमण है । fa बार-बार कहती है कि अपने भ्राप से 
रमण करके भ्रानन्द लेने के लिये सृष्टि हुई थी। amare को परिच्छिन्न 
समक करके caaea, इसी लिये वह 
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qag परमात्मा परिच्छिन्न रूप वनता है । इस हृष्टि को लेकर जब हम 
चलेगे, तभी श्रागे बढ़ सकंगे | 
आनन्द का भिन्न-भिन्न रूप भी श्रृति पहले तैत्तिरीयोपानिषद्ग म वड सुन 

aedi मे बतला भाई है कि “तस्य प्रियमेवशिर:, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमाद 
उत्तरः पक्षः, ग्रानन्द श्रात्मा ब्रह्मपुच्छे प्रतिप्ठा' । (T.2141) संसार क अन्दर 
कितने प्रकार के ग्रानन्द हैं ? af उनक्रा निरूपण करती है, कहती है कि 
“प्रियमेव शिर: जव किसी भी इण्टपत्नी पुत्रादि का दर्शन होता है उससे जो 
ग्रानन्द होता है उ प्रिय नाम से कहा जाता है । वह उस श्रानन्द का शिर 
ey 'मोदो दक्षिणः पक्ष प्रिग्न के लाभ से होने वाले ag को मोद वटर हैं । 
यह उस श्रानन्द का दाहिता वाजू ठै । "प्रमोद उत्तरः पक्ष: मोदप्रद पदार्थं 
के भोग से जो श्रानन्द होता है वह प्रमोद है । ये हैं ग्रानस्द की श्रे शियाँ । श्र.ति 
आग कहती है 'आनन्द AMAT’ 1 श्रानन्द ही TAFT आत्मा है, इसका स्वरूप हे 
अर्थात्‌ आनन्द ग्रवयवी है एवं प्रिय, गोद शौर प्रमोद अवयव है । लेकिन इसके 
आगे जो श्र ति कहती है उसको yaa से काम भहो चलेगा "ब्रह्मपुच्छं घ्रतिप्ठा' । 
afa कहती है कि श्रानन्द को प्राप्त तत्र करोगे जब ब्रह्म क भ्रधिप्ठान के 
ऊपर खड़े होशोगे । जब तक परिच्छिन्नता के भाव में हो तव तक उस 
स्वरूपभुत ग्रानन्द को प्राप्त नहीं कर राकोगे। तव तक तो वही होगा, 
saaa विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथा : । ट्म तो परब्रह्म परमात्मस्वरूप 
हुँ पर हम दरिद्र वन गय हैं, क्यों वि उस सामरस्यावस्था को हम नहीं समक 
पाये हैं, जिसक्रा पहले राय में Preyer विया श्रा । प्रतिदाण जब तक्र हम 
ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया का सामरस्थ नहीं करेगे तव तक इस श्रानन्द की 
प्राप्ति नहीं हो सकेगी । श्र तियो ने इस आनन्द के आदर्श को हमार 
सामने रखा । 


हमारा न दुःखवाद है, न भोगवाद, हमारा तो श्रानन्दवाद है! उग 
आनन्द की प्राप्ति के लिये हमको निरन्तर परिश्रम करना है, निरन्तर wT 


जाना है । लेकिन यह होगा कँसे ? कव हम इस ग्रानन्दवाद के भ्रन्दर AT 


बढ़ पायेंगे ? पहले ही बतला दिया कि जव प्रिय, मोद श्रौर प्रमोद की प्राप्ति 
करेंगे तब ! oft कहती है कि तुम श्रन्यत्र प्रियता को हू'ढ रहे हो, इसीलिये 
तो “प्रियं त्वा ढेली Kangana teca प्रिय है, हमारा 
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पुत्र प्रिय है, हमारा धन प्रिय है । “प्रिय cat रोत्स्यतीति' । जिसको तुम प्रिय 
समभोगे वह रुलाकर के तुम से एक दिन अलग हो जायगा; या तो तुम अलग 
हो जाग्रोगे या वह तुम से श्रलग हो जायगा | इसलिये प्रिय किसको समको ? 
afa कहती है “प्रियमेव शिरः ?,। ग्रानन्द रूप तो तू है “आत्मनस्तु कामाय 
सर्व श्रियं भवति’, qo २।४।५। आनन्दवाद के अन्दर, प्रत्येक आनन्द के NR, 

` प्रत्येक क्षण के भ्रन्दर हो क्या रहा है? श्राप वहां आत्मरूप से विद्यमान है । 

“तस्य प्रियमेवशिरः । जब श्राप अपने अन्दर अपने ग्राप से ही प्रेम करते हैं, 
“ग्रात्मरति, श्रात्मक्रीड्‌' शब्दों पर ख्याल रखियेगा, Wa श्राप से रमणा करते 
हैं, जिस प्रतिक्षण के अन्दर श्राप हझ्य-हष्टा भाव को बनाते हैं, जब आप 
उपभोक्ता श्रौर उपभोग्य भाव कों बनाते हैं, तो उपभोग्य तो श्राप बने हुए 
हैं पर श्रपने आत्मतत्त्व को भूलकर उपभोग्य को अन्य समझ लेते हैं, इसी 
लिये वन्धन होता है । बड़े-बड़े विलक्षण हप्टान्तों के द्वारा इसको madi 
ने बतलाया है । जहां कहीं हमको भोग की प्राप्ति होती है वहां भोग का 
आनन्द वस्तुतः हमारे अन्दर है, जब जीभ है तब हमको खाने का गानन्द है, 
यदि जीभ नहीं है तो कोई पदार्थ हमको सुख नहीं दे सकता । इससे मालुम 
पड़ता है कि खाने के आनन्द का आधार जीभ है) यदि पदार्थ न भी होवे 
श्रौर जीभ के अन्दर स्वादआ जावे तो भी आपको आनन्द का अनुभव हो 
जायगा । आप समभते हैं कि रसगुल्ले में आनन्द है या दूसरे पदार्थों में 
आनन्द है । वह श्रानन्द तो आपके अन्दर है आप पदार्थो को आनन्द दे 
रहे हैं । इसलिये कहा “तस्य प्रियमेव शिर:', प्रिय ही शिर है । जब आप यह 
समक लेंगे कि मैं स्वयं ही पदार्थों को प्रिय समभ करके उनको आनन्द प्रदान 
कर रहा हूं, अनन्द तो वस्तुतः हमारे भ्रत्दर है, तब प्रतिक्षण आप के 
अन्दर ग्रानन्द का स्रोत होगा । “तस्य प्रियमेव शिरः, इसी को शिर माना 
है। अपने ग्रात्मा के भ्रन्दर जो प्रियता का श्रनुभव प्रतिक्षण होगा वह आपके 
ग्रानन्द का स्रोत होगा । 

आगे कहा, 'मोदो दक्षिण पक्षः', प्रतिक्षण में क्या हो रहा है ? श्राप 
पदाथ का बाहर विस्फोट करते हैं, बाहर उसको उत्पन्न करते हैं, उसको 
बाहर देखते हैं । वह देखना क्या है, 'मोदो दक्षिणः पक्षः; वह पदार्थ आपके 
सामने है, इसलिये वह आपका है यह निश्चित बात है । ऐसा जब झाप जामते 


हैं तो यह ज्ञान मात्र ही "मोदि दक्षि! पक्ष! epa Collection. 
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लोग कहते हैं कि संसार में दुःख है। वे कभी विचार नहीं करते कि 
संसार में दुःख है कहां ? संसार तो श्रानन्द से उत्पन्न हुआ, इसके अन्दर 
दःख हो कैसे सकता है ? पहले बतला Ala हैं कि संसार सत्य से उत्पन्न हुआ 
है, इसलिये यह संसार कभी भ्रसत्य नहीं हो सकता । यह संसार झसत्य है 
क्योंकि हमने इसको असत्य बना दिया । यह जैसा है नहीं उसको हमने वैसा 
समभ लिया । इसी प्रकार हम कहते हैं संसार जड़ है। विचार कर के हम 
लोगों ने देखा था कि संसार में जड़रूपता कहीं सिद्ध ही नहीं होती । संसार 
जड़ क्यों बन जाता है? क्‍यों कि उसको हमने जड़ बना दिया है । इसी 
प्रकार यह संसार तो श्रानन्द से उत्पन्न होने के कारण MA से भरा EAT 
एक स्थल है, लेकिन हमने इसको श्रपनी रान्ति के कारण दु:ख रूप वना लिया 
है। इसी हृष्टि को लेकर शास्त्रकारों ने बतलाया कि 'मोदो दक्षिणः पक्षः। 
प्रत्येक क्षण FAIS सामने जब पदार्थ भ्राता है तो वह पदार्थ आपके 
लिये मोद का कारण बन जाता है । क्योंकि प्राप जानते हैं कि उस पदार्थ 
के सामने भ्राप ग्रपनी इच्छा-शक्ति के द्वारा खड़े हैं। छोटे से छोटे Aqua को 
लीजिये; जिसको आप दुःख-रूपता का कारण मानते हैं उसको लीजिये--शरीर 
के अन्दर फोड़ा हुआ, We में श्रापको अनुभव हो रहा है कि यह बड़ा भारी 
पीला रंग है, कभी आपने यह भी ख्याल करने की चेष्टा की कि जो फूला 
हुआ फोड़ा होता है उसका कितना सुन्दर मोती का सा रंग होता है ? कभी 
ध्यान देकर देखिये, क्षण भर के लिये उस वेदना को भूल जाइये, उस वेदना 
से हृष्टि हटाकर उसके अन्दर मोती की हृष्टि कर लीजिये, देखिये कंसा 
विलक्षण आनन्द भ्रापको श्रा सकता है। लेकिन कब ? यदि श्राप पूर्व-क्षण 
ग्रौर पर-क्षण की म्राशाम्रों को ले भ्रायेगे, स्मृतियों और MIA को मिला 
लेंगे तो कभी इस म्रानन्द का अनुभव नहीं कर सकते Fi तब तो हमेशा 

बन्धन का ही अनुभव करेंगे। काल ही तो बांधने वाला g l आपको महा 
काल की शरण लेनी है, काल की शरण नहीं । उस एकं क्षण को पकड़ना 
है भ्रन्य क्षणों को नहीं । जब उस एकक्षण को पकडते हैं तो वया होता है 
_ “मोदो दक्षिणः पक्ष: । दुसरे ही क्षण क्या होता है वह पदार्थ, . वह ज्ञान 
हमेशा के लिये आपका हो गया है । श्राप उसके श्रधिपति हो गये । आपने 
जिस पदार्थ को देख लिया उस पदार्थ का ज्ञान ग्रापका हो गया । उस ज्ञान 


को श्रापसे कभी A Grii nya १८१८. ‘ant छीन सकता । 
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वस्तुतः तो श्राप स्वयं ही परमेश्वर हैं, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है 
कि उस ज्ञान की, उस श्रनुभूति की, वह जो अनुभव रूप ते आपका हो गया, 
आपको प्राप्ति हो गई तो 'प्रमोद उत्तर: पक्ष: । आपने उसको सर्वथा भोग 
लिया । जब मोद हो गया, प्रमोद हो गया तो अन्त में कया भ्राता है आनन्द 
ARAT । वह आपके स्वरूप से अभिन्न हो गया । स्वरूप से अ्रभिन्न हो जाना 
ही तो श्रानन्द है । जब हमको पदार्थ का भोग होता है तो प्रमोद है क्योंकि 
भोक्ता और भोग्य का द्वत सर्वथा नष्ट नहीं हो पाता । इसे Fated या 
गंगासागर न्याय से समझना चाहिये । जव हम उस पदार्थ से अभिन्न हो गये, 
जब हम उस पदार्थ से सर्वथा एकता को प्राप्त कर गये, तब जो स्थिति 
आती है उसको आनन्द कहते हें i आनन्द झ्ात्मा', लेकिन कब ? जब “ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा, जब आपने श्रपनी ज्ञान, इच्छा और क्रियाओं का ऐक्य कर 
लिया, और श्राप पदार्थों एवं घटनाश्रों को घटानेवाले वन गये, तव । जब तक 
ag घटित होते रहेंगे, जब तक कभी आपकी क्रिया-शक्ति कुण्ठित होती है, 
कभी इच्छा-शक्ति कुण्ठित होती है, कभी ज्ञान-शाक्ति कुण्ठित होती है, जब 
तक इनके अन्दर HIST का भाव बना रहेगा, जव तक भूत अलग से आपको ` 
डराते रहेंगे--भूत से मतलव यहां पर पेड़ों पर रहनेवाला भूत नहीं बलिक 


आपकी भूत क्रियायें, भूत स्मृतियां हैं--वे जब तक आपके सिर पर चढती 
रहेंगी, भविष्य में क्या होगा, इस चिन्ता से जव तफ आप ग्रस्त वने रहेंगे, 
भय और श्राशा के बीच जब तक श्राप एक लम्ब ( Pendulum ) की 
तरह YAR रहेंगे तब तक कभी उस आनन्द की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं । 

इस ग्रानन्दवाद का दूसरा दृष्टिकोण लीजिये । व्यक्ति के दृष्टिकोण से 
श्रव तक ग्रानन्दवाद के ग्रादर्श को हमने रखा । श्राप कहियेगा कि शास्त्रों में 
अनेक जगह पर यह भी कहा है, कि मनुष्य संसार के पदार्थों से दूर रहे। 
भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद ने बड़े सुन्दर ढंग से घन्याष्टक 
में अन्तिम दो इलोकों द्वारा इसके रहस्य का उद्घाटन किया है । वे कहते हैं 
कि संसार में दो स्थिति होती हैं । एक स्थिति के अन्दर मनुष्य पत्याग करता 
है । उस समय उसकी afte कया होती है ? 
अहिमिव जनयोगं सवंदा वर्जयेद्यः कुणपमिव gat त्यक्तकामो विरागी । 
विषमिव विषयान्य्‌ AGH, दुरुखाळ जगति. परमहंस. a समेति॥ 
(झंकर धन्याष्टक €) । जब तक मुक्तिभाव को प्राप्त करने के लिये वह साधना 
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कर रहा है उस समय वह परित्याग करता है, विषयमात्र को विषमिव समझ 
कर छोड़ता है। ग्रानन्दवाद की दृष्टि को अपनाकर चलियेगा । आपने 
किसी को तैरते हुए देखा होगा या स्वयं तरे होंगे, जब ग्राप तैरते हैं तो क्या 
करते हैं ? आप अपने हाथ को ग्रागेकी तरफ ले जाकर के पीछे की तरफ 
ले जाते हैं। जव तक आप अपने हाथ को पीछे की तरफ नहीं करेंगे, तब 
TH कभी श्राप तेर करके श्रागे नहीं जा सकते, यदि झागे की तरफ ही हाथ 
करत चले जायेंगे तो आप पीछे हटेंगे । श्राप कहेंगे कि हमने दिल्ली में कभी 
'तेरना देखा ही नहीं है। तो जाने दो तैरने को, आप चलते तो रोज हैं, 
कमी विचार किया है कि चलते समय श्राप कया करते हैं श्राप जब उठकर 
के चलने लगें तो आप देखेंगे कि श्राप पंजे को जब पीछे की तरफ-घबका देते हैं 
तव ग्राप AT बढ़ पाते हैँ, ATT आप पंजे को पीछे की तरफ धक्का न देवें 
तो श्राप कभी आगे नहीं घढ़ सकते है । इसी सिद्धान्त के ऊपर स्फुट यान 
(Jet Plane) इत्यादि भी उडते हैं। इसका आधारभूत सिद्धान्त बड़ा 
सरल है। जितना श्राप पीछे की तरफ टक्कर मारेगे उतना ही आप मागे 
की तरफ बढ़ सकेंगे। रबड़ के गेंद को जितना श्राप नीचे मारेंगे उतना ही 
वह ऊपर TAT | ठोक उसी प्रकार साधन काल के अन्दर यह श्रावशयक 
है कि हम पदार्थो से कुछ दूर होवे । क्‍यों दूर होवें ? क्योंकि हमने पदार्थों के 
सा एक गलत सम्वन्ध वना लिया है, पदार्थो के साथ हम एक गलत ढंग से 
qaa वाले हो गये हे । पदार्थ हमारे मालिक वन बैठे हैं। चूँकि पदार्थ 
हमारे मालिक बन बेठे हैं, इसलिये हमको जरा टूर होने की जरूरत पड़ती 
हँ. शक्ति प्राप्त करने के लिये, ताकि बाद में हम पदार्थों के श्रधिपति होकर 
बैठे । दु:खवाद तो कहता है. कि तुम हमेशा पदार्थों के गुलाम हीं रहोग, उनमे 
भागकर के ही शान्ति पाश्नोगे । ग्रानन्दवाद कहता है नहीं, हमको उनसे दूर 
होना जरूरी है केवल इसलिये कि हमारी शक्ति बढ़ जाये! मुष्टियुद्ध 
(Boxing) à पीछे हटकर ही प्रबल प्रहार करना संभव है । सर्वज्ञः TA- 
कर्ता च तदा जीवो भविष्यति’ ताकि हम सर्वज्ञ और सर्वकर्ता होकर के इनके 
शासक बन सके हमारी दृष्टि सर्वथा विलक्षणा है। जिस प्रकार लड़का 
स्कूल में पढ़ता है, केवल पढ़ने के लिये नहीं, पढ़कर के फिर art बढ़ने के 
लिये, व्यापार करने के लिये बच्चे को शिक्षा की जरूरत होती है । उसी 
समग्र यदि ग्रापउसकीश काम में व्लेकीमे "क्री व्वेष्टा4:३%भो उन सारे पदार्थों 
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का अध्ययन किये ' विना वह at नहीं बढ़ सकेगा । इसलिये प्रारम्भ में 
आवश्यक होता है कि वह थोड़ा बहुत अपने अन्दर ज्ञान प्राप्त करे । इसी 
प्रकार साधनकाल में भी समभना चाहिये। 'जयतु परमहंसो मुक्तिभावे 
समेति’, लेकिन यदि मुक्तिभाव को प्राप्त कर लिया, तो उससे क्या gar ? 
तव कहते हैं, “सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं सर्वे पिकल्पद्र्‌माः गांगं वारि समस्त 
वारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः । वांचः प्राकृतसंस्क्ृतं श्र तिशिरो 
वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्तु वस्तु विषये ज्ञाते परब्रह्मणि’ । (धन्याष्टक 
१० ) उस समय उसकी स्थिति यह है कि जिसको ग्रथ तक वह जगत्‌ समझ 
रहा था वही नन्दनवन हो गया है । बंगला भाषा में एक कहावत है 'जे छीलो 
धोखार टाटी शेई होलो माजार कुटी’ कि यह संसार एक बड़ी भारी धोके 
की esl बनकर हमारे सामने था वही आनन्द का स्थान हो गया। जहां 
कहीं हमारी दृष्टि जाती है, जहां कहीं हम वृक्ष देखते हें वहां कल्पवृक्ष देखते 
हैं, सारा संसार हमारी Sega को पूर्ण करने का स्थल वन गया । विचित्र 
चीज देखिये । कहां हम संसार के mar सारे पदार्थों के द्वारा भयाक्रान्क्ष 
थे, चिन्ता से श्राक्रान्त थे, सभी हमको द्वितीय होने के कारण भय दे रहे थे, 
आज हम से ग्रद्वितीय होकर, हमारे साथ एकता को प्राप्त कर, वे सारे के 
सारे हमारी इच्छा को पुणां करने वाले बनते चले जा रहे हैं । हम जो क्रिया 
करते हैं, वह पुण्य-क्रिया ही है, क्योंकि पुण्य हमेशा छुड़ानेवाला, _ होता है, 
पाप हमेशा वन्धन में डालनेवाला होता है, ऐसे व्यक्ति से कभी कोई क्रिया 
हो ही नहीं सक्ती जिसे वह बन्धन में पड़कर के करे । सर्वथा स्वतन्त्र भाव 
से क्रिया करनेवाला होने के कारणा उसका प्रतिक्षण ae का हो जाता 
हैं । साधनकाल में जो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, जो हमको थोड़ा 
सा अन्दर की तरफ. को जाना पड़ता है वह केवल आगे बढ़ते के AA । यह 
नहीं समझ लेना कि हमें केवल पीछे ही पीछे हटते चले जाना है । प्रायः लोग 
यही करते हूँ । देखने में आता है कि छोटे-छोटे साधनों के अन्दर भी हम 
| पीछे हटना शुरू करते हैं तो पीछे ही हटते चले जाते हैं । 

प्रवोधानन्द सरस्वती बड़े भारी वेदान्ती थे, श्रौर प्रयाग में रहा करते 
थे। मीरा ने चाहा कि मैं उनसे जाकर मिलूं । मीरा वहां पहुंची और खबर 


भेजी कि मैं आपसे मिलना य चाहती हूं Mr पव खबर भेजी 
कि मैं संन्यासी हूं स्त्री सैं'नहीं मिलता । येह ठीक हैँ कि यदि स्त्री किसी 
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के मन को भ्रांति में डालती है तो उसे जीतने के लिये यह श्रावश्यक हो 
जाता है क्रि कुछ समय के लिये, वह उससे श्रलग हो जाय । मीरा ने विचार 
किया कि ये इतने met बढ़े हुए साधक हैं इन को wa इस चीज की 
आवश्यकता तो है नहीं । लेकिन अभी तक इनका भय दूर नहीं हुग्रा। 
'द्वितीयाद्वौ भयं भवति’ मेरे साथ ये हेत की हृष्टि रखते हैं। वापस खबर 
भेजी, कि श्राप तो कहते हैं संसार में एक ब्रह्म है तो फिर उस ब्रह्म के 
ग्रतिरिक्त है क्या, जिससे श्राप भय खा रहे हैं, “नेव स्त्री न पुमानेष न Aart 
नपुंसक: यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते’ (इवेता० ५/१०) स्त्री पुरुष का 
भेद है किसके अन्दर ? वह तो देहहप्ट्या है; देह को लेकर के यदि इस भेद 
को श्राप मानते हैं तो क्या श्राप देह से भय खा रहे हैं? प्रबोधानन्द जी इस 
चीज को समक गये । यद्यपि मीरा एक स्त्री थी लेकिन उसने उस अनुभूति 
को किया था, उस अनुभूति के फलस्वरूप वह यह कह सकी । प्रवोधानन्द 
जी नीचे श्रागये वे अपनी गलती को समझ गये । 

ग्रतः हमको साधना काल में पीछे हटना है तगड़ा बनने के लिये । 
कभी आपने दो मेढ़ों को लड़ते हुए देखा है? जब दो मेढे आपस में लड़ते 
हुँ, यादो सांड श्रापस में लड़ते हें तो एक सांड क्या करता है ? aga 
पीछे की तरफ जाता है। क्‍यों ? यह नहीं समझ लेना कि वह डर के जा 
रहा है। उसकी श्रांख सामने वाले के ऊपर है । क्‍यों कि वह जानता है कि 
जितना पीछे जाकर के आगे मार करेगा उतना ही वह दुइ्मत को मार 
सकेगा । इसी प्रकार साधनकाल में हम जरूर पीछे जाते हैं, लेकिन पीछे 
जाना हमारा श्रादशं नहीं है, श्रादर्श तो श्रागे मार करना है | पीछे हटने 
से काम नहीं चलेगा | यह आनन्दवाद की हृष्टि है । इसके अन्दर 
भोगवाद की गलती नहीं है । भोगवाद हमको विषय के बन्धन में डालता है 
ओर हमको वह शक्ति प्राप्त करने नहीं देता जिससे हम पदार्थो के श्रधिपति 
बन सके । यह भोगवाद की गलती है, दु:खवाद की गलती है कि हमको ऐसा 
भय दिला देता है कि हम उससे पीछे ही हटते चले जाते हैं। हम यह 
नहीं जानते कि यह हमारा उल्लास है, हमारा खेल हैं। हमारे खेलने के 
लिये यह संसार बनाया गया है, भय को उत्पन्न करने के लिये नहीं । श्रूति 
तो इसको बगीचा '्रारामं ग्रस्य’ कहती g । दु:खवाद और भोगवाद दोनों की 
जो कमियां है, उन्हे र र ही नीद क प्रविया स्वयं सिड है। 
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दुःखवादी की तरह साधन काल के अन्दर हम जरूर पीछे जाते हैं, लेकिन 
आनन्द की इष्टि को लेकर चलते हैं केवल मरने के बाद किसी ्रानः्द को 
प्राप्त करने. के लिये नहीं, यहां प्रतिक्षण उस आनन्द का भ्रनुभेव करने 
के लिये, हमारी ehe भ्रानन्दवाद की है । यही हमारा meet है। यह सव 
हमने व्यष्टि दृष्टि से कहा । 


समष्टि इष्टि से इस श्रानन्दवाद का क्या आदर्श है? हमारे सामने 
तोन प्रकार के दु:ख ma हैं-। ग्रति संक्षेप में बताएंगे--ग्ष्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभौतिक। ये तीन प्रकार के दुःख हमारे सामने हैं। 
इनसे ata हटाने से काम नहीं चलेगा । हमारा मन हमको दुःख देता है, 
हमारा शरीर हमको दुःख देता है और दूसरे प्राणी हमको दुख देते हैं, 
चाहे वह शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो । हमको इन तीन प्रकार 
के दुःखों की प्राप्ति हो रही है। 


इस हृष्टि के हारा हम अपने मन को विजय कर लेते हैं। ज्ञान, 
इच्छा और क्रिया हमारे हाथ में हो जाती हैं तो उसका पहला फल है कि 
आध्यात्मिक दुःख कभी हमको हो ही नहीं सकता । आध्यात्मिक दुःख हमारे 
पास तक नहीं फटक सकते । इसका समष्टि रूप क्या हो जाता है? जिस 
प्रकार से मेरे शरीर के श्रन्दर दुःख ग्रा जाता है, उसी प्रकार जहां-जहां 
शरीर है वहां दुःख आसकता है । उन दुःखों की निवृत्ति के लिये ग्रानन्दवाद ही 
आगे बढ़ता है। इसीलिये आनन्द्रवादी भय नहीं खाता। आध्यात्मिक 
दुःखों को दूर करके वह आधिदेविक और आधिभौतिक दु:खों से भी भय 
नहीं खाता है, वल्कि उनके ऊपर अपना शासन करता है। उनका नियन्त्रण 
करता है । इसीलिये समष्टि जगत के अन्दर उसके Ware का उल्लास 
चलता रहता है । वह जहां जाता है वहां ग्रानन्द को फेलाता है, केवल 
अपनी विचारधारा के द्वारा नहीं, केवल अपने मन के द्वारा नहीं, उसका देह, 
मन, इन्द्रियाँ जो कुछ हैं बह सब झानन्द से लबालब रहता है, तालाब के 
तट के ऊपर बैठनेवाला व्यक्ति कया कभी : प्यासा. रह सकता है ? जिसके 
अन्दर ्रानन्द हिलोरें मार रहा है, और आनन्द को वह अपने wer रख 
नहीं पा रहा है, उस श्रानन्द को अपत्ते से बाहर. फूट-फूट कर निकलता 
हुआ देखता है, यदिC-वह०”मांहुता५०भींनहै२ Vavalive Qed को अन्दर 
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रोकलु तो रोक नहीं सकता है ag चाहता है कि यह सारा आनन्द सर्वत्र 
फैल जाय, क्योंकि सर्वत्र वह Hea हृष्टि को लेकर चलता है। इसलिये 
चाहे हम समाज की दृष्टि से देखें, समाज में जहां कहीं हमको दुःख प्रतीत 
होता है, जहां कहीं हमको पीड़ा प्रतीत होती है, उसको निवृत्त करने के 
लिये maand सर्वथा तैयार रहता है । जिस व्यक्ति के जीवन में, मानस 
जीवन में हो चाहे भौतिक जीवन में, वह दुःख देखता है, जिस समाज में 
दुःख देखता है, जिस राष्ट्र में दु:ख देखता है, उस दुःख को हटाकर आनन्द 
वाद की हष्टि का वहाँ प्रसार करता | केवल व्यष्टि जीवन में ही वह 
आनन्द को नहीं पाता, समष्टि जीवन में ग्रानन्द पाता है । लेकिन वहां भी 
परतन्त्र होकर नहीं, उस प्रकार नहीं जिस प्रकार कि एक समाजवादी कहता 
है कि दुनियां का उपकार करना चाहिये । वयो करना चाहिये ? हम मानव 
हैं इसलिये । 


ग्रानन्दवाद की हृष्टि बहुत बड़ी दृष्टि है। हम मानववादी नहीं | प्रायः 
“लोग कहा करते हैं, मनुष्य को पहले. मानव तो बनने दो | हम कहते हैं 
हम न श्रापको मानव बनाना चाहते हैं, न हम आपको दानव बनाना चाहते 
हैं, न हम आपको पशु बनाना चाहते हैं, हम आपको कुछ नहीँ बनाना 
चाहते हैं, हम तो श्रापको स्वयं श्रपना ATT बनाना चाहते हैं । श्राप से बड़ी 
कोई चीज संसार में है नहीं । श्राप स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप हैं । 
आप से महान्‌ है क्या जो श्राप बनेंगे? गाप दूसरे बनते चले गये हैं 
इसलिये ही तो दु:खी हो गये हैं। कभी श्राप मन के चक्कर में पड़कर मन 
बन जाते हैं, कभी बुद्धि के चक्कर में पड़कर बुद्धि बन जाते हैं, कभी शरीर 
बन जाते हैं। संसार के ग्रन्दर जितने 'वाद' आ्राये हैं, वे सब श्रापकों बनाने 
के लिये भ्राये हैं । बनना छुड़वाने के लिये वेद का सिद्धान्त ह । वेद का 
: सिद्धान्त श्रापको कुछ बनने देना नहीं चाहता, जो कछ गाप बन गये हैं, 
वहां से हटा देना चाहता है । 


à एक महात्मा थे उन्होंने mA शिष्य से कहा बेटा ! कभी कुछ बनता 
चहीं । घूमते हुए वे लोग एक बगीचे में पहुंचे । उस बगीचे के श्रन्दर महात्मा 
लेट गये । शिष्य से कहा तू भी लेट जा । शिष्य ने कहा महाराज ! राजा का 


बगीचा मालूम पड़ता कहीं ar 
ki उड्या Ka कोई TUN १० ने कहा, चि 
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नहीं, कुछ बनना नहीं, फिर तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता । दोनों लेट गये । 
थोड़ी देर में राजा थ्राये। देखा एक महात्मा पड़ा सो रहा है। उससे कहा, 
यहां कैसे सो गया ? महात्मा उठ खड़े हुए, चल द्यि ॥ सोचा, यह कोई 
पागल है, महात्मा है, जा रहा होगा, जाने दो । श्रन्दर गये तो देखा दूसरा 
जवान पड़ा हुआ है । उसको भी जगाया, कहा, तू यहां पड़ा हुआ क्यों है ? 
तो हड़बड़ा के उठके बोलता है कि, ‘A तो महात्मा हूं । राजा कहने लगे 
“महात्मा बना है, WIT दूसरों के घर में जाकर छि के सोता है | तू तो कोई 
चोर मालूम पड़ता है, महात्मा नहीं'। दो चार डप्डे मारे। श्रागे गया तो 
जाकर देखता है कि उसके गुरुजी जा रहे थे। कहा “गुरु जी, आपने कहा 
था कुछ नहीं बनना, मैं कुछ नही बना, देखिये डण्डे खाकर श्राया हूँ । कहने 
लगे तू जरूर कुछ बना होगा, बता तूने क्या कहा ? बोला, मैंने केवल यह 
कहा कि मैं महात्मा हूँ । कहने लगे--तू महात्मा बना,-इसीलिये डण्डे पड़े । 


संसार में श्राप चाहे जितने महान्‌ बन जाइये, जब तक झाप बनेंगे, तेब 
तक याप तापत्रय की निवृत्ति कभी नहीं कर सकेंगे । इसलिये वंदिक दृष्टि से 
हम श्रापको कुछ भी बनाना नही चाहते । जो कुछ आप वन गये हैं उस सब 
से हटाकर हम ATHY स्वयं अपने ग्रापा के श्रन्दर रहने की बात कह रहे हैं । 
आप ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया के aaa मालिक हैं, हमेशा मे मालिक रहे हैं, 
वस्तुतः इस क्षण भी मालिक हूँ, लेकिन झाप जबरदस्ती उसके बन्धन में बंध 
गये हैं । उन बन्धनों को छोड़ना श्रादशं है । उन बन्धनों में बंधना दशं नहीं 
है । नए-नए बन्धनो के भ्रन्दर बांधने के लिये वेद आपको सन्देश नही दे 
रहा है । वेद यह नही कह रहा है कि लोहे की श खलाग्रों को तोड़कर 
सोने की yaa को पहन लो | Daal तो Tae है, चाहे वह सोने 
की हो चाहें लोहे की | इसलिये वेद आदेश देता है कि सारी श्र खलाशों को 
तोड़ो । तुम स्वयं भ्रपने भ्धिपति बनो । तुम स्वयं ईश्वर बनो । तुमको भ्रौर 
कुछ नही' बनना है । तुम जो कुछ बने हो वहां से हटकर के खुद भ्रपने ग्रापे में 
बन जाभ्रो । तुम हो कौन ? घ्ानन्द ! तुम्हारे श्रन्दर निरन्तर घ्रानन्द की 
ग्रभिलाबा है | तुम्हारे कारण संसार में श्रानन्द है । तुम्हारे कारण संसार में 
ज्ञान है । तुम्हारे कारण संसार में सत्ता है । सत्ता, ज्ञान घौर भ्रानन्द रूप के 
ग्रन्दर स्थित हो Ste Par ore ees प्रतिर्ठाश Faleata हे । 
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व्यष्टि एवं समष्टि हृष्टि से, जब इस व्याख्यान JAAT को प्रारम्भ 
किया था, उस समय बतलाया था कि ‘at नो मित्रः', हमारा आदर है मित्र का, 
“श॑ वरुणः, हमारा Areal है सवे पापों की निवृत्ति का, और “शं नो भवतु 
AANT, हमारा म्रादर्श है उसको. प्रकट करने का । इसके श्रन्दर तीनों अंग 
बतलाये | मित्र के द्वारा ज्ञान-शक्ति का प्राकट्य बतलाया, इसी प्रकार से 
इच्छा शक्ति के प्राकट्य को वरुण के द्वारा बतलाया, और श्रयंमा के द्वारा 
उसी के नापरूप, क्रिया को बतलाया । ज्ञान, इच्छा और क्रिया ये तीनों 
कंसी होवें ? शम्‌ होवें, कल्याणकारी होवें । जव ये कल्याणकारी हो जायेंगी 
तो ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पूणां सामरस्य हो जायगा । ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
का एक त्रिकोण gi इसकी यदि सामरस्यावस्था आपने प्राप्त -करली, 
यदि प्रतिक्षण के अन्दर इसका ग्रनुभव आपने कर लिया, तो ग्रापके लिये मुक्त 
होना नही है, श्राप यहीं मुक्त हैं। श्रुति तो यहां तक कहती है--“न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति ( वृ. ४।४। ६) उसके प्राण उत्क्रमण करके जायेंगे कहां ? 
श्रुति कहती हे--तुमको कही जाना नही है । विचार करिये, संसार के सब 
धर्म ATHY कही पहुंचाकर के ग्रानन्द देना चाहते हैं | वैदिक धर्म आपको 
Wart देना चाहता है यहां, इसी क्षण । लेकिन कब ? यदि सामरस्यावस्था 
को प्राप्त करके श्राप अपने श्रविपति बन सकेंगे, तब | जब तक आप अपने 
आधिपत्य को स्वत: प्राप्त नही करेगे, जब तक आप परतन्त्र रहेंगे, परेरित 
रहे गे, दूसरों के ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रियाग्रों के द्वारा चलते रहे गे, तब तक 
झाप गुलाम रहेंगे | गुलाम कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी आनन्द को 
प्राप्त नही कर सकता । चाहे श्राप नरक से डरिये, चाहे ्राप-राज्य से डरिये, 
चाहे श्राप समाज से डरिये, जब तक श्राप उसको अपने से भिन्न समभोगे, तब 
तक आपका डरना हट नही' सकता; AK जब तक डरना हटेगा नही तब 
तक ग्राप कभी भी सुख को प्राप्त नही कर सकते । 


प्रारम्भ में ही वतलाया था ज्ञान, इच्छा श्रौर क्रिया के सामरस्य को 
प्राप्त करना है | जिसको ज्ञान द्वारा प्राप्त किया है, उसको इच्छा-शक्ति को 
ह॒ढ़ता के द्वारा क्रियाख्प में परिणत करना है, तभी quar होगी । साथ ही 
बतलाया था कि आपका जीवन म्रद डे नहीं 
जीवन अद्वेत का जीवन है. भाप एक इकडे न 


ION. 
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के--केवल मानव afte के ही नहीं--इस विशाल सृष्टि के, अणु-प्रणु और 
परमाणु के श्रन्दर व्यापक हैं। श्राप ही सर्वत्र खेल रहे हैं, आपने ये सारी 
afte अपने खेल के लिये बनाई है, लेकिन भ्रान्ति के द्वारा आपने समक 
लिया है कि कोई दूसरा इसको श्राप से खेलने के लिये बना रहा है। इस 
खेल फो समझना, बस यही जीवन का उद्देश्य है । 


तो यह सारी परम्परा प्रारम्भ कहां से हुई, हम मानव कैसे बनें? यही 
प्रश्‍न था । लेकिन हमने ग्रापको क्या बतलाया ? आप कहेंगे कि अ्रभी झाप 
कह गये कि हम न आपको मानव बनाना चाहते हैं, न दानव बनाना चाहते 
हें । तो मानव शब्द का ग्र्थ अन्न बतला करके समाप्त कर देते हैं। मा नव, 
'मा' कहते हैं संस्कृत में नहीं, यथा 'मा रोदीः! मत रो; और ‘aa’ शब्द 
का अर्थ होता है नया । जो कुछ तुम नये बने हो वह सब छोड़ दो; मा नव- 
नवीन न बनो; जो तम्हारा वह आदि संकल्प था 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, 
एक मेवाद्वितीयम', (छा० ६/२/१) जो तुमने सृष्टि के ग्रादिकाल में संकल्प 
किया था कि मैं संसार खेल के लिये वना रहा हुँ, ये सारी नवीनताएं जो अपने 
अन्दर ले श्राये हो, इन सब को छोड़कर के फिर उस खेल में प्रतिष्ठित हो 
STAY । “स्वं नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते' (go १/४/३) वही मा नव a 
जब तक ATT वह नहीं वन जःयेंगे, जव तक आप नवीन बनते रहेंगे, कुछ बनते 
रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा तो हम मानव कैसे बनें ? ज्ञान, इच्छा 
क्रिया के सामरस्य के द्वारा ही हम मा नव, जितनी हमारी नवीनता हैं उनको 
छोड़कर के सवंथा स्वतन्त्र वन जायेंगे। यही हमारा maig यही 
आपके सामने इस व्याख्यानमाला के अन्दर कुछ संक्षेप से रखा गया । 
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